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| Shortly after the annexation of the Panjab, Babu Syâmâ Charana 
Basu went to, and settled in, Lahore ; and after serving a couple of years 
s Headmaster of the American Mission School there, entered the Govern- 
hent Service. When the Educational Department was established in 
the Panjab, he was selected to fill the important post of the Head Clerk. 
it was in that capacity that he had to organise that department, and 
vorked hard for the spread of Education in that province. He zealously 
bromoted the cause of Female Education to which Sir Robert Montgomery, 
n the eve of his retirement from the office of Tieutenant-Governor of the 
Panjab, bore testimony as follows :— 
“Baboo Shama Charan of the Educational Department has always 
oe supported the cause of Female Education. In testimony of 
which I give him this. I trust he will rise still higher in his own depart- 


M 


ent. This certificate has been unsolicited by him. 
| January 9th, 1865. (Sd.) R. MONTGOMERY." 


“टच 


Sir Donald McLeod, who succeeded Sir Robert Montgomery, was a 
Snowned Oriental Scholar. He wanted to orientalize Education in 
e Panjab and wrote a letter to that effect to the Director of Public 
Instruction. It was due to Babu Sym’ Charan’s influence, that the 
Coe was saved that calamity. The Lieutenant-Governor's letter was, 
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nowever, at his suggestion, forwarded to the Anjaman-i-Panjab, a literary 
š that was, through his and Dr. Leitnor’s exertions, brought into 
(७७1०७, It was at a meeting of this society, that he suggested the 
‘ormation of an institution which took the shape of the Panjab University. 


On his death, which occurred in August 1867, at the early age of 
forty, the Indian Public Opinion, which was, at that time, conducted by 
ir Lepel Griffin and: Dr. Leitner, paid tribute to his memory as follows: — 
. “We deeply regret to hear of tho death of Bab Shama Charan Bose, one of the 
i ost enlightened and respéctable members of the excellent Bengali Colony, which we have 
dn our midst at Lahore. The deceased gentleman took considerable interest in all 

E affecting the gare of his adoptive country and together with other Bengalis . 
hrew himself actively itt 


to all movements which some time ago reflected credit on this 


we A 


AA ignod to its Chief deservedly belongs to the.well-known native gentleman whose loss, ` 
‘Bare sure, is sincerely मिठ inFtirenebemmruniityr 40 rohiahchechelass ged.” sete ` 
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. ‘Povinco. He was a Vedantist by persuasion, a most amiable man and an accomplished ह 
._गछ्ठागा scholar. As Head Clerk of the Educational Department much of the credit zi 
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Rai Bahadur Sris Chandra Basu, District and Sessions Judge, ए. Py 
and Major B. D. Basu, LMS. (Retd.), have started the present series of 
Sanskrit texts, and inscribed the same to the memory of their father. The 
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| पुरा पंचनदेषु इंग्लंडाधीश्चरेण चिजितेषु तत्र प्रतिष्ठिते च तदुदारशासने, प्रजानामु- 
चिकीषया प्रधाननगरे sage शिक्षाविस्ताराय राजकीयो शिक्षाविभाग आखापितः 

tt च तस्य धूमैहाधुरंधरे शुणशालिनि श्रीदयामाचरणवसुमद्देदये 
चिक्षिपे शुणपक्षपातिमीराजपुरुषैः। तेन च महाभागेन शिक्षाविमागं सब्वेथेव 
[रयता पंचनदेछु विश्वविद्यालयस्थापनस्य प्रस्तावः समुत्थापितः | तस्मिंश्च प्रदेरो 
प्रभाषासमुन्नति सत्री दिक्षाविस्तार-भारतीयध्मप्रञ्वद्धि-तत्‌परः सफलप्रयासश्च, स्वय- 
पे चेदान्ततस्त्वनिष्णत--निम्मेलह्ृदयः बहूनुपाकरोत्‌। मनस्विनश्च तस्य पितृचर- 
= पुत्र्‍रयाः ज्यायान्‌ चाणीशे5पि भ्रीमान-भ्रीशचंद्रः बहु- 
षामिज्ञः शास्त्रपारंगतः स्वशुणग्रामाज्जितरायबददादुरोपाधिः अधुना बदायूं स्थप्रादेशि- 
!यायासनमळंकरोति परमवैदान्तिकः | कनोयांश्च आई-एम्‌-पस-पद भूषित; संलब्धमेज- 
ति समाप्तराजकायेकालः साजुवादहिन्द्शास््रश्रन्थसम्पादका ज्ञानप्रांशुः श्रीमान्‌ 
नदासः | स चाघुना महता प्रयत्नेनामुद्रांकितानि दुळभप्रायाण हस्तलिखितानि 


[िज्वायीपुलतकानि संग्रहीय श्रीश्यासाचरण-संस्क्रत-मंथावलि-नास्ना मु- 
` पयितु प्रकाशयितु च समारब्धचान्‌। ` 


तस्याः श्रीइयामाचरण-सस्कृतग्रंथाचले— 
रयं प्रथमा पऱ्या 
इति 
व्यवस्थापक: 


CC-0, Panini Kanya Maha vi KUKIWA aya Co 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शुद्धिपत्रम्‌ 
अशुद्धस्‌ Day qs 
निरुपमो Redi ३३. 
(gga) ua ag 
azi तद्रूपे a% 
भक्त भ्या भक्त भ्या BE 
अज्जु नेः अज्जनेः ५१ 
यशोदाथारज्जु न यशोदायारज्जु ३२ 
झेशलव छेशल ६४ 
अविद्वद अविद्वद्‌ ” 
इत्यथः इत्यर्थः aX 
माश्वये ण MZA ण ६७' 
चित्ताद्ववस्तत्त चित्तं gad त PH 
निक्किष्टानि RR 85 
तंत्र तत्रः ८३ 
दायतः दयितः ae 
तनजन्म तरुजन्म aX 
Sr कम्मे ८६ 
gea सुखत्वेन ८७ 
मक्त अुक्त १०० 
तत्‌ सत्‌ १०१ 
qR रति १०२ 
पाठे ० १०३ 
सय aÑ 7 
€a HA १०४ 
जलेन जले न 
तृणाधि तृणादि 
: शुद्धिपत्र | 
AYA शुद्ध ze 
१मसे३. १८७३ ३७ 
बर देनेवाले देनेवाले ४३ 
भयं वैभयं की 
विभूत विभूति र 
मेंढकी ATU २७ 
को का 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सितै. ie 


wawa 
AIR 
हास्यां 

` ज्वारा 


| Pes व į EPT) ie rs s yA र zA 
1 y~ ; Digitized By Siddhagta’eGangotriGyaarskosha 2. ( : 


AKAA | PAG) cs 


aE. WA 


| X - ९, लेक, पृष्ठ : 
विषय, .. in eee 


तिरका सिासन:1- : ३0००-०० Nn माया ce 
Seca पर्याय नाम ee 2.2 Sane ee ert... 
zie 22007 el RES | १5 
* sv ° 22 ४५० Aa ths 

Do वात RAE YA wo WA 
lz “ 99७० ave eee eee - Wa A 
शासन RCE I Cn it z xe -ug ty 39 
ENET EA #.«« Se ee “nn OS 
गियोंको matali WA AA e 
ne * ... Rae E 
याका अपथ्य - ००५ ve ddd ot tae OC) Hy Cy Eos, + + 
ret ; z Pere ees : ३५ E 

गियोंको पथ्य, ` REO Ut 00000: रीत, ee 
ete भोजन नियम -.. | 
pared gt सिद्धि ... 
z अवधि ... 


a eee CEPET ६७ _. ३ as 


RARE ` ``. 7 0: 


उत्तम मध्यमं कत्तिष्ठ प्राणायाम, ,. --- . -- =`. ` १२ `. 
पिणायामसे प्रस्वेद MA "० 7583 येत | 
अभ्यासकाने दुग्यादानियम +. =` =. i ee 
| गाणवायुकों शनः २ वश करना aaa ००. 500700 a 
क्तायुक्तक्ों प्राणायामॉके फळ. ' --- ` = = za ose १६ a जू 
५००००७ ३ fr क cD क की क ल्क कली N 


अधिक अ a C-0, Panini Kanya Maha. Vidyalaya Collection... 34. ~- २९. as BS. 
A ' होमे 2०521 90:37 Be 


4 


Digitized By Slddhanta eGangotri Qyaan-Kosha 


fare ˆ | ae : 


i US उ 
घोतिकम TET  . ..... .. .., `... E 


वस्तिकंम गुणसहित aoe oe प ene wee RG S 
AREA गुणसंहित क कर s.r करपी 
क. भाटककम TERT . ..... ... `... `. ३९. 
AREA गुणसहित . ...  .,, . ,.» .., ०००. 33 
कपाळभातिकर्म गुणसहित ..  ... . ..,  »० ०० १५ 
षट्कर्मप्राणायामकेउपकारी ..  ,.,  ... ,,, ३६ 


` प्राणाय़ामाभ्यासको आवश्‍यकता  ... 
' वायु आदिका अनुकूलतामें काढनिर्भयता 
नाडीचक्रक शोधनसे Tages वायुका प्रवेश 
मनोन्मनी अवस्थाका छक्षण AA 


विचित्र कुम्मकोंका मुख्यफलछ 
| [वे छुभककी साधारण युक्ति 


< 
ee XE आय YY था 


| Dilip क्रमिक Gyaan Kosha ( 9 ) 
p ! 
विषय, e eee जोक, 3 “प, 
LR ७९ 

ee AA 
=~सुदाभ्यासक्रम . Pee S i K = र 
छापयुद्राकं गुण ees ... ००७ 5 eee १९ न दय ; 
aa ee SI 
Malad pea ००० QOD) A ae se ; > क : ; 
इन तीनों सुद्राओंका पृथक साधन विशेष  - .«« .. "१५ . *** i ‘ en - ६ 
स्वरूपलक्षणसहित HU l ००५ ; मा ece < ee r E 88२९: i 
Ranan hoe ज्र ; “s so ion ng T er जे 
(खेचरीके शुण oes eee: FE) ७१० ७१० 3°, Ba eat 
गोमांस ओर अमरवारणीका AH .... ° °" `` aril 
‘ia उड्डियानबन्य nee =“ ९४१ e 


: Se ८८ t BA ee i 
१५ Q04 Ee z: 9३ A 
. mo Ya 


ee “९६ ११ 
UU ह पक: 

५० ०००५ MOON. ५०८११५ 
११६. 
१ 


FUTUR 002... veo cae © eee’ ae RE 
पमाधिकन 0? eee eee. aR 
` ससाविपर्यायवाचक . ... । ... .. ... - ROB A 
` राजयोगकी म्हाघा ; IN e आपकी NR 
समाधिसिद्धिसे अमरोल्यादे सिद्धि ... BRIER णी 
हृठाभ्यास विना ज्ञान और मोक्षकी सिद्धि नहीं ... ... ... १% | 
प्राण और मनकील्यरीति. ... ... ...  ... १६ शै 
प्राणके ळयसे काछका जय ... eee 
` छय़का स्वरूप... on TOs IT कम क Fe, 
नर, `... AI ३५. ३३. - 
` उन्मनी मु bp pp 1 ee मही 
उन्मनी विना संसारसमुद्रके तरनेका अन्यं उपाय नही... ... ४० ॥ 
उन्मनीभावनाको काळनियसका अभाव. ... ... `... ४२ ` N 


` मनक्रे लयसे देतकाभी लय स क्क RO / 
` नादानुसन्धानरूप मुख्योपाय य FS wet SRE 4 
झांभवीसुद्राकरके नादाचुसन्धान ... ... ... ... १७ १ 
पराङ्मुखी मुद्राकरके नादाचुसंघोन ... ... ...' -.. ६८. ` 
तादकी चार अवस्था or SRD AA WA YA 
EA AA AA IA RHR J Ju in 
STERN 0 AA 00 nn २० र EA 
Arco ..... TE ese |) coe tae (OO अशकक 
FORE a woo eee aL) d 
प्रत्याहारादि क्रम करके TAMA kee ena WA a 
नानाप्रकारे TE. pare Meet Tra टत ND 

Set अवस्थामें afar NG ... ... ...› २०६ ` $ 
योगीको हीज्ञानप्रोसिे. ...` .: `... ११४. ४१४ 
1. इति हठयोग9दीपिकाविषयाइक्रमणिका .समाप्ता ॥ 


7 : 
RII ०७ "डू s 
Pirs Kua Aa Wa ee मु i et 
¢ ०5०७ ४०४ (% 4 LEE i Y i ~ 
a Fon , A 4 ~ a 


a eee SRS i 1% \ 2 
fxg . X > aye ci ... 

May ढं $y ty 

.. pas wa f 3 . ; A i 
yore CC-0, Panini. Kanya Maha Vidyalaya Collection: +. ! FT 


०:&१ "St 
s “29 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


॥ श्रीः ॥ 


संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेता | 
| | =D 


| प्रथमोपदेशः 1. | 
i ~ A ALN : ar i 
| श्रीआरिनाथाय TASES तस्मै येनोपदिष्टा हठयोगविद्या | 


~ 
“ 


| विश्नाजते गरोज्ञतराजयोगमारोइमिच्छोरधिरोहदिणीव ॥ १ ॥ 
| गुरु नसा शिव साक्षाह्ह्ानन्देन तन्यते। ae 


! हठप्रदीपिकाञ्योत्स्ता योगमागेप्रकाशिका ॥ TR 
` इदानीतनानां सुचोधार्थमस्याः सुविज्ञाय गोरक्षसिद्धांतहादेमू | 1 
१ मया मेरुशास््रिममुख्याभियोगात्स्फुट कथ्यतेऽत्यन्तगूडोऽपि भावः ॥ ` ` 


i | मुसुक्षुजनहितार्थं राजयोगद्वारा केवल्यफलां हठप्रदीषिकां . विधित्सुः परमकारु- | 
(लिकः स्वात्मारामयोगीन्दरस्तत्मत्यूहनिवृत्तमे इठ्योगमवतेकश्ीमदादिनाथनमस्कार्‌ः _ 
क्षण मंगळं तावदाचरति-श्रीआदिनाथायेत्यांदिना ॥ तस्मे श्रीआदिनाथाय | 
'मोऽस्त्वित्यन्वयः। आदिश्चासी नाथश्च आदिनाथः सवेश्वर: (शिवः इत्यथः । श्रीमान्‌ : 
ह्झादिनाथः तस्मै श्रीआदिनाथाय । श्रीशब्द आदियेस्य सः श्रीआदिः श्रीआदिश्वासी _ 
reed श्रीआदिनाथः तस्मै श्रीआदिनाथाय । श्रीनाथाय विष्णव इति वाऽर्थः । | 
“आदिनाथायेत्यन्र यणभावस्तु ' अपि मार्ष मं ुयोच्छन्दोमङ्गं त्यजेद्विर 
न च्छंदोविदां सम्प्रदायादुच्ञारणसोष्ठवाच्चेति बोध्यम्‌ । वस्तुतस्तु असंहितपाठर्स्व 
कारापेक्षया श्रीआदिनाथायेति पाठस्वीकारेऽमबृत्तनित्यविध्युददेशयतावच्छेदकान 

` परिनिष्ठितत्वसंभवात्‌ संप्रत्युदाद्दतदशान्तद्रयस्यापीदग्विषयवेषम्यानित्यसाहेत्य 


( २ ) | “Digitized By SIRET NRT Kosha [ उपदेश: g 


योगस्य लक्षणं aq । तथा चोक्तं गोरक्षताथेन तिद्धसिद्धांतपद्धती-* 
| कीतिंतः सूर्यषठकारश्चन्द्र उच्यते । सूयोचन्द्रमसोयोंगाद्डयोगो निगद्यते ॥ aA 
` तत्म्तिपादिका विद्या हठयोगविद्या, हठयोगशाखमिति याबत्‌ 1 निरिजाये आदिना 
` कृतो हठविद्योपदेशो महाकाल्योगशाखादी प्रसिद्ध । रकेण उञ्ञतः मोजत: भ, 
योगहठयोगादीनामधरभूमीनासुत्तरभूमित्वाद्राजयोगस्य ग्रोज्नतत्वसू । राजयोगश्च y 
वृत्तिनिरोधलक्षणो$संप्रज्ञातयोगः । तमिच्छोसुसुक्षोरधिरोहिणीव आविरुद्यते$नयेत्यीदेर 
. रोहिणी निःश्रेणीव विज R आजते शोभते ते विशेषेण भ्राजते शोभते | यथा पोज्ञतसीधमारोढु मिच्छे 
` रषिरोहिण्यनायासेन सीधग्रापिका भवते एवं हठदीपिकापि प्रो्तराजयोगमारो 
 भिच्छोरनायासेन राजयोणप्रापिका भवतीति। उपमाङंकारः। इंन्द्रवज्ञारूय त्तम्‌ | 


` नत्वा Stet ब्रह्मरूपं भाषायां योगवोधिका । 
सया भिहिरचन्द्रेण तन्यते हठदीपिका lA 


| E 
मोक्षके अंभिराषी जनोंके हितार्थ राजयोगके हारा मोक्ष है फळ जिसका ऐसी हठयों 
` प्रदीपिकाकों रचतेहुये परमद्याल स्वात्माराम योगीन्द्र म्रंथमें विप्ननिश्ृवत्तिक छिये हठयोग 
. अत्तिके कती जो श्रीमान्‌ आदिनाथ ( शिव ) जी हैं उनके नंमस्काररूंप मंगळको अ 
` प्रारञ्समें करते हैँ कि, श्रीमान जो आदिनाथ अथोत्‌ सनातन स्वामी शिवजी हैं उनको a 
` स्कार हो अथवा श्रीशव्द हे आदिमें जिसके ऐसा जो नाथ ( विष्णु ) वा श्री छक्ष्मीसे युक्त 
नाथ विष्णु हैं उनके अर्थ नमस्कार दो। कदाचित्‌ कहो कि, '्रीआदिनाथाय' इस पदमें * 
शब्दके ईकारको यणूविधायकसूत्रसे यकार क्यों नहीं होता ! सो ठीक नहीं, क्योंकि छत र 
` ज्ञाताओका यह. सम्प्रदाय दे कि, चाहे माषके स्थानमें भी मषपदको लिखे WA र्‌ 
\ भंग.न करे और उच्चारण करनेमें भी सुगमता हे, इससे सून्रसे प्राप्त भी यकार i 
. नहीं किया। सिद्धांत तो यह है कि, 'श्रीआदिनाथाय? इस पाठकी अपेक्षा 'श्र्यादिनाथाय! 
पाठ छाघवसे युक्त है, क्योंकि 'श्यादिनाथाय? इस पाठमें व्याकरणके किसी सूत्रकी प्राति.* 
` है, इससे यह परिनिष्ठित ( सिद्ध हुआ ) है और श्रीआदिनाथाय इस पाठमें “ इको यणा 
इस सूत्रकी प्राप्तिकी शंका बनी रहती हे-ओर जो दो दृष्टान्त दिये हैं. ( माष मंष-उच्च 
gaa) वे भी ऐसे विषयसे विषम हैं अर्थात्‌ सूत्रकी प्रामिको नहीं हटा सकते और व्य 
zones ज्ञाता साहित्य ( छन्द ) के भंगका जो दोष उसको नहीं मानते-ओर ae 
` (खनसे अशुद्ध) विधानरूप दोष यद्यपि साहित्यके रचनेवारोंने कहाहे तथापि sel) 
उन्होंने भी मानाहे-और व्याकरणशाख़कें आचार्यॉने ( एकाज्‌) इस पाठके स्थानम १. 
चारय समास करके (एकाज्‌) *असंसृष्ट विधानको नहीं माना दै-इससें श्र्यादिनाथाय 
` पाठमेंद्दी लाघव है । इस बातका बुद्धिमान्‌ मनुष्य बिचार करे-तात्पर्य यह हे कि, उस M 
_* ताथक्रो नमस्कार है जिसने पावेतीकें प्रति हृठयोगविद्याका उपदेश. किया और जिस १: 
. शिचजीने पावतीके राति हठयोगका उपदेश किया दै. बह प्रकार महांकाळ योगराखमे 7 | 
* हे और इठयोगविद्यांशब्दका aon a ( सूर्य) ठ. ( चन्द्रमा ) इन दोनोक | 


`. योग (एकता ) au kateua एकतासे जो प्राणाया | 
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- प्रथमः | "प्स्कावरीका पापी कासमैतरा ०5० SAA 


k हठयोग कहाता है, सोही सिद्धसिद्धांतपद्धतिमं गोरक्षनाथ आचायेने इस वचनसे कहा है 
के, दकारसे सूये और ठकारसे चन्द्रमा कहा जाता है, सूर्य और 'वन्ट्रमाके योगसे हठयोग 
कहा ताहै--उस हठयोगका जिससे प्रतिपादन हो उस विद्याको हठयोगाविद्या कहते हैं. अथोत्‌ 
'हठयोगशाल्का नास हठयोगविद्या है-और बह हठयोगविद्या सबसे उत्तम जो राजयोग अथ 
Rego बत्तियोंका निरोधरूप जो असंग्रज्ञातलक्षण समाधि है उसके अभिलापी gaga अधि- 
(र्णी ( नपैनी ) के समान विराजती है, जैसे ऊँचे महलूपर बिना परिश्रमही नसेनी पहुँचा 
दिठी हे, इसीप्रकार यह हृठयोगविद्याभी सर्वोत्तम राजयोगपर चढनेके लिये ुसुक्लुको अना 
Jaraa राजयोग प्राप्त कर देती है । इस AA उपमा अलंकार और इन्द्रजजा छंद हें]. . 
{मदथे यह है कि, जिस श्रीआादिनाथ ( Rast) ने पावेतीके भति वद हृठयोगविद्या कही 
है जो सर्वोत्तम राजयोगप्रर चढनेके ल्यि अधिरोहिणीके समान है उस श्रीआदिनाथकी नम« 
Hea हो Mal उसको नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ 

| एवं परमशुरुनमस्काररक्षण ARS कृत्वा Ragga मङ्गलबाइुल्यस्यॉ- 
TARA स्वमुरुनमस्कारात्मकं मंगळ्माचरननस्य अंथस्य विषयप्रयोजनादीन 


para | 

- l TR A ¢ a ; j ; i i 
| परणम्य गुरु नाथं स्वात्मारामेण योगिना। ... 
= ~ Q ~ रोप दि ~ oe x SALN try 
"केवलं राजयोगाय हठविद्योपदिश्यते N २॥ हुए Ya 
है. प्रणम्येति ॥ श्रीमन्तं गुरु शरीरं नाथं श्ीशरुनार्थ स्वशुरुमिति यावत्‌ । प्रणम्यं 
{| प्रकर्षेण भक्तिपूर्वकं नत्वा स्वात्मारामेण योगिना योगोऽस्यास्तीति तेन। केवल राज- 
न योगाय केवल रांजयोगाथ हठविद्योपदिश्यत इत्यन्बयः॥ हठ विद्याया राजयोग एव 
7a फळं न सिद्धय इति केवळपदस्यामेप्रायः । सिद्धयस्वानुपंगिक्य+ | एतेन 
| राजयोगफलूसहितो हठयोगोऽसय अंथस्य विषयः । राजयोगद्वारा, कैवल्यं . चास्य 
!| फलम । तत्कामश्वाधिकारी. । ग्रंयविषययोः प्रतिपायप्रातिपादकभावः संबन्धः । 
4 उन्थस्य कैवल्यस्य च ्रयोज्यम्रयोजकमावः संबन्धः अन्याभिघेयस्य TRENET. 
र कैवल्यस्य च साध्यसाधनभावः सम्बन्ध इत्युक्तम्‌॥ २॥ ee 
या! इस प्रकार परमगुरुको नमस्कार करके अधिक विन्ञोंकी आशंकार्म आधिकही मंगलकी अपेक्षा 
स होती दै इस अभिप्रायसे अपने गुरुके नमस्काररूप संगलको करते इये प्रन्थकार मन्थके विषय, 
| सम्बन्ध, प्रयोजन, अधिकारियोंको:दिखाते हैं कि, श्रीमान. जो अपने गुरुनाथ ( स्वामी ) X 
व उनको भक्तिपूवेक नमस्कार करके स्वात्माराम नामक जो मैं योगी हूँ बह्‌ केवळ राजयोगकी 
T, अथात्‌ 


| प्रातिके लिये हठविद्याका उपदेश ( कथन ) करता हूँ-अथोत्‌ हठविद्याका मुख्य फड केवळ 
A राजयोगही है सिद्धि नही है । क्योंकि सिद्धि तो यत्नके विना मंसंगसेही) होजाती हे इससे 
र यह सूचित किया कि, राजयोगरूप 'फुळसहित हठयोग इस ग्रन्थका विषय हे ओर राजयोग- 
ह दारा मोक्ष फळ ( प्रयोजन ) है और फछका अभिलाषी अधिकारी है।और मन्थ ओर विषयका 


( ¥ ) Digitized By हैंपीगिपदीपिकी ॥ Kosha [ उपदेश 


और मन्थ और भोक्षका प्रयोज्य प्रयोजकभाव सम्बन्ध है, क्योंकि. भ्रन्थभी हठयोगके ay 
मोक्षका कारण हे ओर अन्य ओर आभिधेय ( विषय ) फळ योग और साक्ष इत 
साध्यसाधनमाव सम्बन्ध है । ये सथ वात इस wie कही है । भावार्थ यह हे कि, 
स्वात्माराम योगी अपने श्रीगुरुनाथको भळीप्रकार नमस्कार करके केवळ राजयोगके हि 


. हठविद्याका उपदेश करता हूँ ॥ २ ॥ ila 


ननु मन्त्रयोगसगुणध्याननिमुणध्यानसुद्रादिभिरेव राजयोगसिद्धो कि हठविद्यो(० 


. देशनेत्याशंक्य व्युत्यिताचेत्तानां मंत्रयोगादिभी राजयोगासिद्ेईठयोगादेव राजयो! 
fie वदन ग्रन्थं म्रातिजांनीते- 


आन्त्या TAT AT राजयोगमजानताम्‌ | E 
हठप्रदीपिकां धत्ते स्वात्मारामः कृपाकर ॥ YA 


| 


श्रान्त्येति ॥ मन्त्रयोगादिचइमतरूपे ध्वांते _गाढांधकारे या भान्तिभ्नेमस्तया ३ 
तेस्तेरुपाये राजयोगाथ प्रवृत्तस्य तंत्रतत्र तदंळाभात्‌ | वक्ष्याते च ` विना राजयोग उ 
इत्यादिना | तथा राजयोगस्‌ अजानतां न जानन्तीत्यजानन्तः तेषास्‌ अजानतां N 


` राजयोगज्ञानामेति शेषः । करोतीति करः कृपायाः करः कृपाकरः | कृपाया आक 


Se . 


इतिं वा । Meats | अनेन हठप्रदीपिकाकरणे अज्ञानुकंवेव हेतुरित्युक्तम्‌ । स्वात 
न्यारमते इति स्वात्मारामः हठस्य हठयोगस्य प्रदीपिकेव प्रकाशकत्वात्‌ EN 
पिका ताम्‌ । अथवा हठ एव मरदीपिका राजयोगप्रकाशकत्वात्‌ । तां धत्ते A 
करोतीति यावत्‌ । स्वात्माराम इत्यनेन ज्ञानस्य सप्तमभूमिकां प्राप्तो a 


‘Rats sang । तथा च aie आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रिया 


अह्मविदा वरिष्ठः ' इति। सप्त भूमयश्चोक्ता योगवासिष्े- Taa: शुभेच्छास्‌ 
अथमाम्समुदाहृता । विचारणा द्वितीया स्यात्तृतीया तनुमानसा ॥ TENTS 


` स्यात्ततोऽसंसक्तिनामिका । पराथीमाविनी षष्ठी सप्तमी तुथेगा स्म्रता ॥ ”)इति| 


 अस्यार्थः=शुभेच्छा इत्याख्या यस्याः सा शुभेच्छाख्या । त a शमा 


. शुषः १। विचारणा श्रवणमननार्मिका द्वितीया ज्ञानभूमिः स्यात्‌ २ । अनेकार्थ 
ग्राहकं मनो यदाऽनेकार्थोन्परित्यज्य सदेकार्थवृत्तिम्रवाहवद्धवाति तदा तनुमानसे यर 
` (सा तन्रमानसा निदिष्यासनरूपा तृतीया ज्ञानभूमिः स्यादिति रोषः ३ । इमास्तित 
` साधनभूमिकाः। आसु भूमिं साधक इत्युच्यते । तिस्चभिर्भूमिकाभिः शुद्ध 


a भूमेः स्यात्‌ । चतु्थीयं फलभूमिः | अस्यां योगी अझविदित्युच्यते | इयं सम्प्र 
FRA ४ । वक्ष्यमाणास्तिस्रोज्सम्प्ज्ञातयोगभूमयः । सत्त्वापत्तेरनन्तरा A 
__ पत्तिसात्षिकायां भूमाबुपश्थित्रासु सिदिष्ठ-असंसक्तस्यासंपरक्तिनामिका. पश्चमी वी | 


ri ONS I AA YI aa wa ee tee ८ «२) A Cee NS 


पूर्विका तीव्रमुमुक्षा प्रथमा ज्ञानस्य भूमिः भूमिका उदाहृता कथिता यो 


हैं. अह्मास्मीत्याकारिकाध्परोक्षवृत्तिरूपा सत्त्वापत्तिनामिका चतु जी 


Fo 
wam aaa oa ˆ (९) 


ag 
भूमिः स्यात्‌ । अस्यां योगी स्वयमेव व्युत्तिष्ठते । एतां भूमं प्राप्ती अहमविद्वर इत्यु- 
च्यते ५ । परन्रहमातिरिक्तमर्थै न भावयति यस्यां सा पराथोभाविनी षष्टी ज्ञानभूमिः 
स्यात्‌) अस्यां योगी WTA एव उ्युत्यितों भवति । एतां प्राप्ती अझाबिद्वरीया 
'नित्सुच्यते ६ । तुथेगा नाम सप्तमी भूमिः STAT । अस्यां योगी स्वतः परतो बा न 
व्युत्थानं MA । एतां ग्राप्त ब्रह्मविदि इत्युच्यते । तत्र प्रमाणभूता श्ुतित्वोक्ता । 
1 पूर्ब॑मयगेव जीवन्मुक्त इत्युच्यते, स एवा स्वात्मारामपदेनोक्तः' इत्यलं बहूक्तेन ॥३॥ | 


| 

| कदाचित. कहो कि, मंत्र योग सगुणध्यान निशुणध्यान मुद्रा आदिसे ही राजयोग सिद्ध 
जायगा, हठयोगविद्याके उपदेशका कया फळ हे ? सो ठीक नहीं, क्योकि जिनका चित्त 
aes ( चंचळ ) है उनको मंत्रयोग आदिसे राजयोगकी सिद्धि नहीं हो सकती, इससे हठ- 

| योगके छाराही राजयोगकी सिद्धिको कहते हुए भेथकार मंथके आरंभकी प्रतिज्ञा करते Th : 
| मंत्रयोग आदि अनेक मतोंका जो गाढ अंधकार उसके विषे भ्रमसे राजयोगको जो नहीं 
[| जानते हैं उनकोभी राजयोगका ज्ञान जिससे हो ऐसी हृठयोगप्रदीपिकाकों क्ृपाके क्ती 
| ( दयाळु ) स्वात्मारासंयोगी अर्थात्‌ अपने आत्मामें रमणकतो स्वात्माराम करते हैं, अर्थात्‌ 

q दृठयोगके प्रकाशक TAR रचते हैं । अथवा राजयोगके प्रकाशक जो हठ ( सूये चन्द्र ) 

J MES मशको रचते हैं। स्वात्मा 

ह| उनके प्रकाशक ग्रैथको CAT हें स्वात्माराम इस पद्से Aa सूचित किया है कि, ज्ञानकी सातवीं 

i भूमिकाको प्राप्त त्रह्मवेत्ताओर्स AZ हैं सोई इस श्रुतिमें लिखा है कि, आत्मामें दे. कोडा ओर 
ql रमण जिसका ऐसा जो क्रियावान, है वह त्रह्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ हे और सात भूमि योगवासि- । 
ji ga कही हैं कि, शुभेच्छा १, विचारणा २, तनुमानसा 3, सत्त्वापत्ति ४, असंसक्ति. ५, परा- ` 
gre ६, तुर्यगा ७ ये सात ज्ञानभूमि योगकी हैं, इन सातोंमें शुभेच्छा दै. नाम ज़िंसका | 

और विवेक और वैराग्यसे युक्त और शमदम आदि हैं पूवे जिसके और तीब्र ( Ja. 

मोक्षकी इच्छा जिसमें ऐसी ज्ञानकी भूमि प्रथम योगीजनोंने कही है १। श्रवण मनन आदि : 
: विचारणा ज्ञानकी दूसरी भूमि होती है. । और अनेक विषयोंका ग्राहक मन अनेक . 
1 विषयोंको त्यागकर एक ( ब्रह्म ) विषयमे ही बृत्तिके प्रवाहवाळा होजाय, न (सहम 
ते| नन जिसमें ऐसी वह निदिष्यासनरूप तनुमानसा नामकी तीसरी भूमि होती है ३। थे तीन 
दि साधनभूमि कहाती हैं, इन भूमियोंमें योगी साधक कहाता है । इन तीन भूमियोंसे शुद्ध इये. | 
| अंतःकरणमे में see यह जो ब्रह्माकार अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) वृत्ति है वह सत्त्वापत्ति नामकी 
रथ चौथी भूमि कहाती दे ४। इन चारोंसे अगळी जो तीन भूमि हैं ये असंप्रज्ञात योगभूमि कहती ५ 
| ह हैं। सत्त्वापत्तिक अनंतर इसी सत्त्वापत्ति भूमिमें उपस्थित ( प्राप्त ) हुई जो सिद्धि हैं, उनमें असं+? 
`) सक्त योगीका असंर्साक्त नामकी पांचवी ज्ञानभूमे होती है.। इस भूमिमें योगी स्वयंही व्युत्थित - 
£ होता (उठता ) है और वह नह्यज्ञानियोसे श्रेष्ठ कहाता है ७ । जिसमे परब्रह्मसे भिन्नकी भावना 
s (eae ag विचार ) न रहे वह पराथोभाविनी नामकी छठी A alate | इसमें योगी दूसरके उठाने" 
॥॥ det उठता और ब्रह्मज्ञानियोमें अत्यंत शरेष्ठ कहता है ६ । और जिसमें तुरीय qa योगी 
(wama वह तुयेगा नामको सातवीं ज्ञानभूसि है.। इसमें योगी स्त्रयं वा अन्य पुरुषसे नहीं उठता 
वा | इसमें प्राप्त हुआ योगी TTT अत्यंत भ्रेष्ठसेभी उत्तम कहाताहे । इसमें प्रमाणरूप यह 
ह भुतिही कही दे कि, पिली भूमियोंमें aa जोर उसकोदी इस सातवी 


. : | 
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(६) हठयागप्रदापका । [ उपदेश | 


भूसिसें स्वात्माराम कहते है-इस प्रकार अधिक कहने से पूणे इथे अर्थीत्‌ अधिक नहीं कहते ८9 
भावाथे यह है कि, अनेक मतोंके कियेहुए अंधकारमें राजयोगको जो नहीं जान सकते उर 


लिये दयाके समुद्र स्वात्माराम “ हठयोगप्रदीपिका ?? को करते हैं ॥३॥ RS 
महत्सेवितत्वाद्धअविद्यां WNL BMT महत्सकाशाद्ठवियालाभाहीः 

द्योतयति- Š 
E 

हठविद्यां हि मत्स्येण्दरगोरक्षाद्या विजानते । शभ 


: 
स्वात्मारामोऽथवा योगी जानीते सत्म्रप्ताइतः ॥ 8 ॥ ; 
SOMA हीति ॥ हीति प्रसिद्वम्‌ । मत्स्यन्द्रश्च गोरक्ष तो आया येषा!ऽ 
मत्स्येन््गोरक्षायाः | आयशब्देन जालंधरनाथभतृहरिगोपी Ta TATA ग्राह्याः । ते| 
विद्यां हठयोगविद्यां विजानते विशेषेण साधनलक्षणभेदफलेजानतीत्यथः । स्वात्मा] ` 
स्वात्मारामनामा । अथवाशब्द३ समुच्नये | योगी योगवान्‌ तत्पसादतः गोरक्षप्रसा 
जानीत इत्यन्वयः। परममहता ब्रह्मणापीयं विद्या सेवितेत्यत्र योगियाज्ञवल्क्यस्पृति 
 हिरण्यगभों योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः? इति । वक्तृत्वं च मानसव्यापारपू 
भवतीति मानसो व्यापारोऽयोदागमः | तथा च श्रुतिः-' यन्मनसा ध्यायति तदः 
वदति › इति । भगवतेय विद्या.भागवतानुद्धवादीन्‌ मत्युक्ता । शिवस्तु योगी गी! 
एव । एवं च समोत्तमैत्रह्मविष्णुरिवेः सेबितेयं विद्या । न च अह्मसूघ्रकृता व्याप 
योगी निराकृत इति शंकनीयम्‌ | प्रक्ृतिस्वातंञ्यविद्धिर्भदांशमात्रस्य निराकरण , 
न ठु भावनाविरोषरूपयोगस्य। भावनायाश्च सवेसंमतत्वात्तां विना सुखस्याप्यसंभवा : 
a तथोक्तं भगवद्गीतासु- नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । न चाभाव 
jJ । शात्तिरशान्तस्य कुतः सुंखम्‌ ॥) इति । नारायणतीर्थरप्युक्तम-' iaa 
प्रधाने सत्यं च चिद्धेदगत च asa? | व्यासो निराचष्ट न भावनाख्यं = र 
निमितन्रह्मसूत्रैः ॥ अपि चात्मपदं योगं व्याकरोन्मतिमान्स्वयस्‌ । भाष्यादिषु ततस 
' आचार्यग्रमुलेमेतः ॥ मतो योगो भगवता गीतायामधिकोऽन्थतः | कृतः शुकाः 
? स्तस्मादत्र सन्तोऽतिसादराः ॥ ! इति । ` वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चेव दानेषु यत 
फळं प्रदिश्म | अत्येति तत्सर्वमिदं बिदित्वा योगी परं स्थानुपेति चाद्यम्‌ | 
om इति भगवदुक्तेः । कि बहुना ` जिज्ञासरापे योगस्य शब्दबह्मातिवर्तते ' इति व. 
भगवता योगजिज्ञासोरप्योत्कृश्य Tort किस्त योगिनः । RAST 
वर्क्यादि्ञानिमुख्यैश्चास्याः सेवनाद्भक्ज्ञानिनामप्यविरुद्धेत्युपरम्ते ॥ ४ ॥ | 
महान्‌ पुरुषोंके माननेसे हठविद्याकी प्रशंसा करते हुये प्रथकार अपनेकोभी महत्पुरुषार 
EAI लाभ हुआ हे इससे अपनाभी गौरव (बडाई) द्योतन करते हें कि, मे 
और. गोरक्ष ane . हठविद्याको  निश्चयसे विशेषकर जानते हैं। यहां. आयहाब्दके पढ 
जाळंधरनाथ, भरहारे,०मोपीनंद आदिभी 'जावते “हैं घह०सूचित 


प्रः] रंस्शतटीकाऱ्मापादीकासमेता ४००५० (9) 
eae, फळ इनको भी जानते हैं अथवा स्वात्माराम योगी भी गोरक्ष आदिके प्रसा- 
ka हठविद्याको जानता है-और सवके परम महान. ब्रह्मानेशी इस विद्याका सेवन किया है, | 
KAA यह योगी याज्ञवल्क्यकी स्ट्रति प्रमाण है कि,-सबसे पुराने योगके वक्ता हिरण्य 
ac अन्य नहीं हैं--ओर कहना तभी होता है जब मानसव्यापार ( सनसे विचार ) पहिल हो. 
चुका हो, वह सानसव्यापार आगम ( वेद ) लेना सोई इस श्रुतिसं लिखा है कि, जिसका 
(नसे ध्यान करता है उसकोही वाणीसे कहता है । भगवानले भी यह विद्या उद्धव आदि 
'भागवतेंकि प्रति कही है--और शिवजी तो योगी प्रासिद्ध ही हे. इससे बरह्मा विष्णु शिव इन्होंने | 
भी इस हठयोग विद्याका सेवन किया = । कदाचित्‌ कहो कि, त्रह्मसूवोके कतो व्यासने ' 
| योगका खंडन किया है सो ठीक नहीं. क्योंकि प्रक्षातिको स्वतन्त्र मानते इए उन्होंने भेदरूप 
 भाशंकाकाही खण्डन किया है, कुछ भावना विशेषरूप योगका खंडन नहीं किया हे-ओर 
भावना तो व्यासको भी इससे संसत हैं कि, आवनाके विना सुख नहीं at सकता, 

| भगवहीतासे कहा हे-जो योगी नहीं दै उसको बुडि नहीं है और न उसको भावना होती 
dic सावनाके विना शांति नहीं होती और शांतिसे थोग जिसको नहीं उसको सुख 

l हो सकता है। नारायणतार्थोने भी कहा है कि; स्वतंत्र सत्यता है मुख्य जिसमें ऐसा सत्य 

ji जो चेतनके भेदसे प्रधान ( प्रकृति ) में प्रतीत होता है उसका खंडन वाक्योंसे व्यासजीने. 

| किया है, कुछ अपने रचेहुए Gata वर्णन किये भावना नामके योगंका खंडन . व्यांसजीने 

| नहीं किया है और आत्माके प्रापक योगका कथन बुद्धिमान व्यासजीते स्वयं किया दै और 

A [तिसीसे भाष्य आदिमें आचार्यआदिकोंने माना दे और भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने गीतामें अधिक 

ना योग माना है--और शुकदेव आदिकोंने भी योगको रचा है-तिससे इस योगमें बहुत सत्तोका _ 
i | अत्यंत आदर हे ओर भगवानने गीतमेंमी कहा है. कि, वेद-यज्ञ-तप और दान इनमें जो 

| पुण्य फल कहा है उस सबको योगी इस योगको जानकर लंघन. करता. SAIL उत्तम जों 

| समातनका स्थान (aa) है. उसको प्राप्त होता दै और योगको जाननेका अभिलाषी . भी 

[| शब्दन्रह्मसे आधिक होता है यह कहते इए भगवानने योराके जिज्ञासुकोभी उत्तम वर्णन कियाहै- 
[| योगी तो उत्तम क्यों न होगा और wali NS नारद आदि JANA मुख्य याज्ञवल्क्य आदि- 

; d कोंनेःभी इस हठबिद्याका सेवन किया हे । इससे भक्त ओर ज्ञानियोंक्राभी इस विद्याफे संग _ 
 छुछ विरोध नही-इससे अधिक वणेन करनेसे उपरामको प्राप्त होते हैं. । भावाथे यह है कि, | 
l पत्स्येन्द्र और गोरक्षनाथ आदि इठवियाको जानते हैं और उनकी कुपासे स्वात्माराम योगी 


१ (मैं) जानताहूँ ॥ ४ ॥ 
` wait sale जनयितु हृठविद्यया प्रापैशयोन्‌ सिद्धानाह- | 


|. चोरड्वीमीनगोरक्षविर्पासनिठेशयाः:॥५॥ 
do श्रीआदिनाथेत्यादिना ॥ आदिनाथः शिवः T नायानां प्रथमो नाथः। 
d ततो नाथसंमदायः भ्त इति नायसंमदायिनो बदन्ति | मत्स्येन्द्राख्यश्व आदिनाथ- 


| | शिष्य: | अनिद ।,कदाचिदादिनाथुः Tiag दीपे स्यितः तज्ञ Rist 


नी दे 2 ~ £ Kas ; 


a 


` इन्द्रसमासः ॥ ५ ॥ 


५ ~ } 
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सिति मत्वा गिरिजाये योगमुपदिश्वान । तीरंसमीपनीरस्थः कश्चन मत्स्य; ते यो! 
पदेशं श्रुत्वा एकाग्रचित्तो निश्चलकायो5वतस्थे | तं ताच्या दृष्टा अनेन योगः! 


इंति ते मत्वा कृपाडरादिनाथो जलेन प्रोक्षितवान । स॒ च प्रोक्षणमाज्मादित्यक 


'मत्स्येन्दः सिद्धो$्भूत्‌ । तमेव मत्स्येन्हनाथ इति वदन्ति । शाचरनासा कश्रित्कि ` 
` आनन्दमैरवनामाऽन्यः | एतेषामितरेतरदन्दः । छिन्नहस्तपादं पुरुषं Resear, 


चोरेंगीति वदन्ति । कदा चेदादिनाथाळव्धयोगस्य YT पर्यटतो AT 
कृपावलोकनमाजात्कुत्नचिद्रण्य स्थितश्वोर्‌इन्यंकुरितहस्तपादी बभूव । स च Way 


. सज्ञातहस्तपादोःहमिति मत्वा तत्पादयोः प्रणिपत्य ममानुग्रहं siete प्राथितवापः 


ASSIS तमनुग्रहीतवाच । तस्यानुग्रहाचौरंगीति प्रसिद्धः re: dal मद 
मीननाथः गोरक्षो गोरक्षनाथः बिरूपाक्षनामा विलेशयनामा च ।. STE 
i 

अब हठयोगमें श्रोताओंकी प्रवृत्तिके हेतु उन सिद्धोंका वणन करते हैं कि, जिनको र 
Rare bat भिला है और श्रीआदिनाथ अर्थात्‌ सब नाथोंमें प्रथम शिवजी, शिवजीरेन 


.- नाथसंप्रदाय चला है | यह नाथसंप्रदायी लोग कहते हैं-और शिष्य मत्स्यन्द्र-यहां यह शुन 

` हास हे कि, किसी समयमें आदिनाथ किसी stat स्थित थे, वहां जनराहित देश समझकर 
तीके प्राति योगका उपदेश करतेथे। तीरके समीप जलमें टिका हुआ कोई मत्स्य उस योगो 
` शको सुनकर एकाग्रचित्त होकर निश्वळदेह [टिकता भया | निश्चलकाय उस मत्स्यको दे सस 


a 
jj; 
ai 


ae योगका श्रवण किया यह मानकर कृपाळु आदिनाथजीने उसके ऊपर जल 


. सिंचन किया । प्रोक्षण करनेसेही वह FRAG सिद्ध होगया | उसकोही मत्स्येन्द्रनाथं कहां 
` आर शाबर नामका सिद्ध ओर आनंदभेरव और चोरंगी सिद्ध किसी समय आदिना 


मिळे त योग जिनको ऐसे योगेन्द्रनाथ भूमिमें रटते थे, उन्होंने पासे किसी वनमें टिके 
'चोरंगीको देखा, उनके देखनेसेही चौरंगीके हाथ ओर पाद जम आये । क्योंकि, हिंदुस्थानी 


| . आघासें जिसके हाथ पेर कटलांय उसे चौरंगी कहते हैं, वह चौरंगी इन्हींकी aaa मेरे श॑ 


` कोरण्टकः सुरानन्दः सिद्विपादश्च चर्षटिः॥ ६॥ ` | 
arnt rea नित्यनाथो RAT 
` ` कपाठी विन्दुनाथश्च TET ॥७॥ | 


| पेर हुए हैं यह मानकर उनके चरणोंमें प्रणाम करके यह मार्थना करता भया कि, मेरे St 

x | अनुग्रह करो | मत्स्येन्द्रने भी उसके ऊपर अनुग्रह किया, उससे वह चौरंगी नामका णि 

. ' भरसिद्ध भया और मीननाथ, गोरक्षनाथ, विरूपाक्षनाथ, -विलेशयनाथ ये सिद्ध - ठगो 
- विद्याके हुए ॥ ५॥ * LERA 


t- 


` मन्थानो भेरवो योगी सिद्धिबुद्धश्व कन्थडिः | 
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यमः] DAAN TEIRA kosna (९) 
| Sy ~ N 
; इत्यादयों महासिद्धा हठयोगप्रभावतः | 


| a 5 eu ki 
|. खण्डयित्वा काढदण्ड ब्रह्माण्ड विचरन्ति ते ॥ ९ ॥ 


१ मम्थान इति ॥ मन्थानः भैरवः योगीति सन्थानप्रभ्रतीनां स्वेषां विशेषणम्‌ ॥ 
TAT et ॥ काकचण्डीश्वर इत्याह्दयो नाम यस्य स तथा । अन्ये स्पष्टाः ॥ अल्लाम 
गाते ॥ तथाशव्दः समुचये । इत्यादय इति पूर्वोक्ता आदयो येषां ते तथा । आदि- 
ASR तारानाथादयो ग्रामः | महान्तश्च सिद्धाश्च अग्रतिहुतैश्वयो इत्यर्थः | इठयोगर्य 
झभावात्सामथ्यादिति इठयोगप्रभावतः । पञ्चम्यास्तसिल्‌ । कालो मृत्युः तस्य 
ण्डं दण्डः देहप्राणवियोगानुकूलों व्यापारः तं खण्डयित्वा छित्वा । मृत्यु जित्वेः 
यर्थः । अह्माण्डमध्ये विचरान्ति विशेषेणाव्याहृतगत्या चरन्तीत्ययः । तढुक्तं भाग- 
aa! योगेश्वराणां गतिमाइरन्त्बेहिख्जिलोक्याः पवनाऱ्तरात्मनासू इते ॥ ६-९ ॥ 


"an 


a मन्धान-मैरव-सिद्धि-बुड-कन्थडि-कोरंटक-सुरानंद-सि द्वि-पादू-चपाटि-कानेरी-पुज्यपाद नित्य 
रैनाथ-निरंजन-कपालि-विन्दुनाथ-काकचण्डीसर-अह्लाम-प्रभु-देव-घोडा-चोली-टिंटिणि-भाजुकी - 
शनारदेव-खण्डकापालिक इत्यादि पूर्वोक्त महाखिद्ध, यहां आदिपदसे तारानाथ आदि Set । हठ- 
प[योगके प्रभावसे कालके दण्डको खण्डन करके अर्थात्‌ देह और प्राण वियोगके जनक TTR 
yai saat FESR मध्यमे विचरते हें अर्थात अपनी. इच्छाके अनुसार ब्रह्मम चाहे जहां जा 
सकते हैं । सोई भागवतमें इस वचनसे कहा हे कि, पवनके मध्यमें हैं मन जिनका ऐसे योगी“ 
हशवरोंकी गति त्रिळोकीके भीतर और बाहर होती है॥ ६-५९ ॥ - ae 

: हठस्याशेषतापनाशकत्वमशेषयोगसाधकत्वे च मठकमठरूपकेणाह- 


अशेषतापतप्तानां समाश्रयमठो इठः । 
त आशेषयोगबुक्तानामाधारकमढो इठः ॥ ३० ॥ 
` अदोषेति ॥ अगोपाः आध्यात्मिकाविमोतिकाथिदीविकमेदेन त्रिविधाः ।. तवा 
है प्यात्मिक द्विविधम-शारीर॑ मानस च । तत्र शारीरं दुःखं ATA, मानसं. Sa 
*कामादिजम । आधिभौतिक व्याप्रसरपोदिजनितस्‌ । आधिदेविक अहादिजानितस्‌ । | 
| "ते च ते तापाश्च तेस्तप्तानां सन्तप्तानां Gat za हठयोगः सम्यगाश्रीयत इति समान ` 
` [शयः आश्रयः आश्रयभूतो मठः मठ एव । तथा इठः अशेषयोगयुक्तानाम अशेषयोग- 
युक्ताः मन्त्रयोगकर्मयोगादियुक्तास्तेषामांधारभूतः कमठः । एवम त्रिविधतापतप्तानां 
` पुसाम आश्रयो हठः । यथा च विश्वाधारः कमदूं एबं. निखिलयोगिनामाधारो 
हठ इत्यर्थः ॥ १० N pee AA A 
` | अब हुठ्योंगको संपूर्ण तापोंका नाशक और संपूर्ण योगोका साधक मठ कमठरूपसे वणन. 
` करते हैं कि, सम्पूर्ण जो ' आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदेविक ? तीन प्रकारके ताप उनसे 
|तपायमान सलुष्योको हठयोग. समाश्रय मठ ( रहनेका घर ) रूप है | उन तापोंमें आध्या- | 
[Ree ताप दो प्रकारका STS "मऊ ATA, UTA. TAT दुःख. व्याधिसे :होता है. 


| 


Ff 


( Yo ) Digitized By ३।हुछयोगअदीपषिक्/ के" Kosha L उपदेश 


/ ओर मनका दुःख काम आदिसे होता हे और व्याघ सप आदिसे उत्पन्न हुए दुःखको a 
। भौतिक कहते हैं और सूर्य आदि अहोंसे उत्पन्न इए दुःखको आधिदैविक कहते हैं। इन 


प्रकारके तापोंसे तप्त मनुष्योंको हठयोग इस प्रकार सुखदायी है.। जेसे-सूयसे तपाया घि 
WIAA घर होता हे और अशेष ( संपूर्ण ) योगोंसे युक्त जो पुरुप हैं. उनका आधार (गे 
प्रकार हठयोग है, जैसे सम्पूण जगतका आधार GAS है अर्थात, कच्छपरूप _भगवानरूपित 
भावार्थ यह है कि, सम्पूर्ण तापोंसे तपाथमान मनुष्योंका आश्रय ASST और सम्पूण चोज 


` योंका आधार ( आश्रय ) कमठरूप हठयोग हे ॥ १०॥ छे 


अथाखिळविद्यापेक्षया हठविद्याया अतिगोप्यत्वम्नाह- a 


; T 

` हठविद्या परं गोप्या योगिना सिद्धिमिच्छता | 

भवेद्रीर्यवती Yar निर्वीर्या छु प्रकाशिता ॥ ११ ॥ .; 
हठविद्योति॥ सिद्विम्‌ अणिमाथैश्वर्यमिच्छता यद्वा सिद्धि केवल्यसिद्धिमिच्छ 

aest योगिना हठयोगविद्या परमत्यन्तं गोप्या गोपनीया गोपनाहास्तीति । हर 
हेतुमाह-यतो गुप्ता हठविद्या वीर्यबत्यप्रतिहतेश्वयेजननसमथो स्यात्‌. । केंवल्य a 


समथो केवल्यसिद्धिनननसमथों वा स्यात्‌ अथ योगाधिकारी- जिताक्षाय शार 


सक्ताय युक्तो बिहीनाय दोषेरसक्ताय सुक्ती | अहीनाय दोषेतरेरुक्तकर्तें Tat, 
देयो हटश्चेतरस्मे ॥' याज्ञवल्क्यः-विध्युक्तकमेसंयुक्तः कामसंकल्पवार्जतः । मु 
नियमैयुक्तः सवेसङ्गविवा्जेतः ॥ कृतविद्यो जितक्रोधः सत्यधर्मपरायणः | Te 


` षणरतः पितृमाठृपरायणः ॥ स्वाश्रमस्थः सदाचारो RIRA सुशिक्षितः ॥ ' १ 


¦ शिक्षोद्ररतायेव न देयं वेषधारिणे ? इति कुत्रचित्‌ । अत्र योगचिन्तामणिका|| 
यद्यपि-'्ाह्मणक्षत्रियविशां SPA च पावनम्‌ । शान्तये BAMA ATI 
Rama? इत्यादिपुराणबाक्येष माणिमात्रस्य योगेऽधिकार उपलभ्यते । तथापि a 


रूप फल योगे विरक्तस्मेव भवात । अतस्तस्येव योगाधिकार उचितः। तथा च ब 


` सोख कस्यापि योगेऽस्मिन्नथिकारिवा ॥ ” इत्याहः । वृद्देरप्युक्तम- नेतदेय इ 
` ताय जातु ज्ञानं गुप तद्वि सम्यकफलाय । अस्थाने हि स्थाप्यमानव वाचां | 
. कोपान्नदहैन्नो चिराय ॥ ' इति ॥ ११॥ 


सिद्धि अर्थात्‌ अणिमा आदि wat वा भोक्षके आभिळाषी योगीको हठविद्या अत्यन्त यु |; 
४ योग्य है, क्योंकि, गुप्त कीहई हठविद्या वीयेवाली होती है अर्थात्‌ - ऐसे रेश्वर्यक पैदा PA 
` कि, जो कदाचित न डिंगसके और प्रकाश करनेसे वीयसे रदित हो जाती | | अब म. 
` _ योगे आधिकारीका वर्णन करते हैं कि, जितेन्द्रिय-शान्त-भोगोंमें आसक्त न दो और va ; 


संदितायाम्‌-“ दष्टे तथानुश्रावरे विरक्तं विषये Aas | यस्य तस्यापिकारो$स्मित्‌ 
नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥” सुरेश्वराचार्याः-इहामुत्र विरक्तस्य संसारंप्राजिहासतः। TS 


अब संपूर्ण विद्याओंकी अपेक्षा,हठयोग विद्याको अत्यन्त गुप्त करने योग्य वर्णन ae 


रहित हो और और सुति AAR हों और दीवोसि/अध्य' जो संसारक 


| - 
| Digitiz कत 
थम हठात संस्कृतदीका-मापर्टकीसिमिते (११) 
| है ~ 
| हो ओर आज्ञाकारी हो उसको ही हठयोगविद्या देनी, अन्यको नहीं ! याज्ञवल्क्यने भी कहा 
॥ कि, Mtaa कर्मोंसे युक्त कामना और संकल्पसे रहित यम और नियमसे युक्त और संपूर्ण , 
jie वाजित और विद्यासे युक्त क्राधरादित सत्य और घर्ममें परायण गुरुकी सेवामें रत | 
Rar और माताका भक्त अपने गृहस्थ आदि आश्रममें स्थित श्रेष्ठ आचारी और विद्वानोंने | 
जिसको भळीप्रकार शिक्षा दी हो ऐसा पुरुष योगका अधिकारी होता है । और यह भी कदी 
Sat है कि, जो योगीका वेषधारी कामदेव और उद्रके बशीभूत हो उसको योगका उपदेश ' 
| करे । इस विषयमें योगावितामणिके कतो तो यह्‌ कहते हैं कि, यद्यपि “ब्राह्मण ? इत्यादि- | 
FLOAT प्राणिमात्रको योगमें अधिकार मिलता है कि, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शाद aft 
fa otra करनेवाळा कर्मोंकी शांतिके लिये और मुक्तिके अथे योगसे अन्य नहीं है. तो भी 
Masa जो फड है वह योगसे विररूकोडी होता दै, इससे विरका योगका अधिकार 
इषित है। सोही घायुसंदितामें लिखा है कि, लौकिक और वेदोक्त विषयोंसें जिसका सन विरक्त 
È उसकाही इस योगमें अधिकार है. अन्य किसीका नहीं है | सुरेधराचार्यने भी कहा है कि, 
इस लोक और परलछोकके विषयोंमें जो विरक्त मनुष्य संसारके त्यागा अभिछाषी है ऐसे 
हः जिज्ञासु पुरुषका योगमें अधिकार है-इति । वुद्धोने भी कहा है. कि; यह. योग ढुर्वि- 
ह ( क्रोधी ) को कदाचित्‌ न देना । क्योकि गुप्त रक्खाइआ योग अळी प्रकारके फलको 
(दिता हे ओर अस्थान ( छुपात्र ) सं स्थापन करतेही SAGA वाणी उसी समय दुग्ध करती 
पु शिरकालमें नहीं | भावार्थ यह है कि, सिद्धिका अभिलाषी योगी हठविद्याको भळीप्रकार 
गुम WA क्योंकि गुप्त रखनेसे बीयेवाळी और प्रकाश करनेसे वीथरहत होती हे. ॥ ११ | 


३, अथ हाभ्यासयोग्यं देशमाह सार्धेन 


| राज्ये घामिके देशे सुमित AI 

o gani शिलामिजलवाजित ॥ YA 
ग '. एकान्ते मठिकामध्ये स्थातव्यं इठयोगना N १२॥ 
| [ युक्ताहारविहारेण इठ्यागरय सिद्धये । ] 

| ` सुराज्य इति ॥ राज्ञः कमे भाषो वा राज्यं तच्छोभनं यस्मिन्स सुराज्यस्तस्मिन्‌ 
ज सुराज्ये । ' यथा राजा तथा प्रजाः ' इति महदक्तेः राज्ञः झोभनत्वात्मजानामपि. 
। शोभनत्वं सूचितम्‌ । थामिके घर्गवंति, अनेन इञाभ्यासिनोऽनुकूलाद्दारादिछाभः 
सूचितः । सुभिक्ष इत्यनेनानायासेन तल्लाभः सूचितः | निरुपद्रवे चीरव्याघाछ्पद्रवः ` 
` रहिते । पतेन देशस्य दीरघेकाळवासयोग्यता सूचिता । धनुषः प्रमाण ai 
९ चतुडेस्तमात्रं ततपयैतं शिलाभिजलवर्जिते शिला AEG अभिवेदिः जलं तीय तेवेजिते | 
Ailes | यत्रासनं ततश्चतुईस्तप्रत्रे झिलामिजलानि न स्युरित्यर्थः | तेन शीतोष्णविका- 
Sands सूचितः | एकान्ते विजने। अनेन जनसमागमाभावात्कहहा्भावः सूचितः \ 
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तस्या मध्ये हठयोगिना हठाभ्यासी योगी हठयोगी तेन । शाकपाथिवादिवत् 
emot स्थाठुं योग्यम्‌ । मठिकामध्य इत्यनेन शोतातपादिजनितजेशा 
सूचितः ॥ अत्र ' युक्ताहारविहारेण हठयोगस्य fet । ? इत्ये केनचि| 
` प्रत्वान्न व्याख्यातम्‌ । मूलशछोकानामेव व्यार्यानम्‌। एवमग्रेऽपि ये सया न व्याख्या, 
शोका इठम्रदीपिकायासुपलभ्येरंस्ते सवें क्षिप्ता इति बोहूठ्मस ॥ १२ ॥ p 
अब डेढ ATA हठयोगाभ्यासके योग्य देशका वर्णन करते हैं कि, जिस देशमें a 
, राजा हो FA जेसा राजा वेसीही प्रजा इस महान्‌ पुरुषोंके वचनसे शोभन राजाके 
` ` पर प्रजाभी शोभन होगी यह सूचित समझना ओर जो देश ATA हो, इससे यह 
` किया कि, धार्मिक देशमें हठयोगके अभ्यासीको अनुकूछ भोजन आदिका राम होता शी 
' और जिस देझमें भिक्षा अच्छो मिळती हो इससे यह सूचित किया कि, विना we 
 सिक्षाक्रा लाभ होगा और जो चोर व्याघ्र आदिके उपद्रवोंस रहित हो इससे यह ql 
किया कि, वह देश dia कालतक वसने योग्य हे ओर जहां आसन हो, उसके यारों इंच 
' धनुष प्रमाण पर्यंत ( ४ हाथभर ) शिळा अभि जळ ये न हों. इससे शीत उष्णके वि T 
` ` असाव सूचित किया ओर जो एकांत ( विजन ) हो इससे जनोंके समागमाभावसे 
आदिका अभाव सूचित किया, क्‍योंकि जहां जनोंका समूह होता हें वहां कलह आदि he 
ही हैं। सोही भागवतम कहा है. कि, बहुत मनुष्योंके वासमें कलह होता हे ओर दो म 
भी वात होने छगती हैं । ऐसे पूर्वोक्त देशमें जो मठिका (छोटा ग्रह) उसके AHA ठ 
) अभ्यासी योगी अपनी स्थिति करने योग्य है। इससे शीत धूप आदिके छेशका अभाव qT 
किया। यहां किसीने qe यह आधा रोक प्रक्षिप्त ( बनाकर ) ठिखा दै। उ 
k व्याख्याताने अथे नहीं छिखा कि, वह प्रक्षिप्त, है, क्योंकि मूलके e: E 
` ^ च्याख्याताने कियाहे | इसी प्रकार आगे भी 'जिन स्होकॉंका _न्याख्याताने व्याख्यान Sy 
किया और वे हठदीपिकामें मिळजाय तो वे सब प्रक्षिप्त जानने | भावाथ यह है कि, * 
सुंदर राज्य हो जो धार्मिक हों जहाँ सुभिक्ष हो उपद्रव न हो ओर जहां घनुषके प्रमाण 
Wet अभि जळ ये न हों ओर जो एकान्त हो ऐसे देशमें छोटासा मठ बनाकर हठयोगी रस 


थ मठलक्षणमाह- 4 
अल्पद्वारमरनभ्रगतेविवरं नात्युचनीचायतं र 
सम्यग्गोमयसान्हठिप्तममलं निःशेषजन्तूज्झितम्‌ | 
बाह्ये मण्डपवेदिकूपरुचिरं प्राकारसंवेष्टित | 
प्रोक्त योगमठस्य लक्षणमिदं सिद्धेहठाभ्यासिभिः ॥ १३ | 
ae द्वारमिति ॥ अलपं दारं यस्मिस्तत्तादशम्‌ । रंभो गवाक्षादिः :गतों 1 
og re विवरो मूषकादिचिलं ते न सन्ति यस्मिस्तत्ताइरस्‌ | अत्युच्च च त. 
` चात्युन्चनीचं तच्च तदायतं चात्युचनीचायतम्‌ । विशेषणं विशेष्येण बहुलाम: 


बहुलअहृणादिशेषणानां कर्मधारयः । नन्रचनीचायतशन्दानां भिन्नाथकानां | 
क्म धारयः \ e संमानाधिकरणं Panini Kanya M BAR ata तलक्षणादिति चेन्न J] 


pasata 


| 
i 
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सामानाभिकरण्यसंभवात्‌ ।न चात्यु्चनींचायतं नात्यु्चनीचायतम्‌ नशब्देन 
: एसान्नलोपाभावः, नेति पथर्क TE वा। अत्युच्चे आरोहणे श्रमः स्यादतिनीचेऽवरो- 


॥ श्रमो भवेत्‌ । अत्यायते दूर दृष्टिगेच्छेत्तत्निराकरणा्थसुक्त नात्युचनी चायताम्निति । 
ua गोमयेन गोपुरीषेण Aes यथा भवति तथा लिप्तमू । अमलं 
me निःशेषा निखिला ये जंतवो मरदाकमत्कुणाथास्तैरुञ्झितं त्यक्तं रहितम्‌ । बाह्य 
ramen संडपः झाछाविशेषः वेदिः परिष्कृता भूमिः कूपो जलाशयविशेषः तेः 
चर रमणीयं प्राकारेण वरणेन सम्यगेष्टितस्‌ , परितो भित्तियुक्तमित्यथेः । हठाभ्या- 
ताभिः हठयोगास्यसनर्श ठे; सिदेः । इद पूर्वोक्तमल्पद्दारादिकं योगमठस्य लक्षणं 
शूप Teh कथितम्‌ | नन्दिकेशवरपुराणे तवेव मठलक्षणसुक्तम-' मन्दिर रम्यविन्यासँ 
शीलं गंधवासितल्‌ ॥ शूपामोदादिसुरभि ङुसुमोत्करमंडितस्‌ ॥ सुनितीर्थनदीबृक्ष- 
अिनीरेलशोभितम्‌ | चित्रकमेनिवद्ं च चित्रमेदविचित्रितम्‌ ॥ ङुर्याद्योगग॒ह 
ues Sea शुभवत्मेना । हट्टा चित्रगताञ्छान्तान्सुनीन्याते मनः AAT ॥ सिद्धान्‌ 
था चिघगतान्मतिरभ्युद्यमे भवेत्‌ | मध्ये योगग्रहस्याथ लिखेत्संसारमण्डलमू MW. 
haat च महाघोर नरकांश्च लिखेत्कचित्‌ । weg भीषणाकारान्संसारे सार- 
दते ॥ अनवसादो भवति योगी सिद्धयभिलापुकः । पश्यंश्च व्याधितान्‌ जन्वूचतान | 


अत्र सठके झक्षणका वर्णन करते हैं कि,-जिसका छोटा हार दो और जिसमें गवाक्ष आदि । 
९. / छिद्र ) न हों और गर (गढा ) न हो और जिसमें मूसे आदिका frat ( बिछ ) न a 
लै और न अत्यन्त ऊँचा हो और न अञ्यन्त नीचा हो और न अत्यन्त विस्तारसे युक्त हो, °` 


~ k अत्यन्त अंयेपर चढनेमें और अत्यन्त “नीचेसे उतरनेमें श्रम होता है और अत्यंत | - 


gaa इन सघ आसनोंका निषेध किया हे कदाचित. कहो 
n At __* ७, ~ 
, अत्युच्च नीच आयत इन तीनों शंब्दोंका अथं भिन्न ९ है, इससे इनका कर्मधारय समास . 


)ताहे, इस सूत्रसे कर्मधारयसमास करनेमें कोई भी शंका नहीं है. और जो AS भली प्रकार | 


Uist रचना रमणीय हो, जो मनको प्रिय हो, सुगंधित हो, भएकी अत्यन्त न्यसे सुगंधित 
पुष्पे समूहसे मंडित हो और जो मुनि तीथे नदी दक्ष कमळिती Tad इनसे शोभित हो 
होर जिसमें चित्राम तिरेन शोनित AA बुद्धिमान, मनुष्य ऐसे | 
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YA 
रमणीय योगघरको शुभ मार्गसे करे । क्योंकि चित्रामोंमें लिखे शांत मुनियोंकों देखका! 
शांत होताहे और चित्रामोंके सिद्धोंको देखकंर चुडिमें उद्यम बढता है। योगघरके ग 
संसारके मण्डलको छिखे और कहीं २ इमशान और घोर नरकोंको लिखे क्योंकि उन हे 
नक नरकोको देखकर सिद्धिके अभिछाषी योगीको असार संसारमें अनवसाद ( का 
होताहे क्योंकि नरकोंमें रोगी उन्मत्त त्रणी ( घाववाळे ) जन्तु दीखतेहें अथोत योगमें 
होगी तो ऐसेही नरक मुझे भी मिठेंगे भावार्थ यहहे कि, जिसका छोटासा हार हो ह 
छिद्र गढे बिल न हों और जो अत्यन्त ऊंचा नीचा विस्तृत न हो ओर जो अलीप्रकार 
 गोमयसे fear हो और जो स्वच्छ हो और जिसमें कोई जीव न हों और जिसके बाह्र 
वेदी कूप हो और शोभित हो और जिसके चारों त% प्राकार (aia) हो यह योगा 

` BRU हठयोगके अभ्यास कता सिद्धोंने कहाहे ॥ १३ ॥ 


मउलक्षणसुक्त्वा मठे यत्कतेव्यं तदाह- 
एवंविधे मठे स्थित्वा सर्वचिन्ताविवार्गितः 
गुरूपरिष्ठमांगेण योगमेव समभ्यसेत्‌ ॥ १४॥ 


` एवंविध इति ॥ एवं पूर्वाक्ता विधा प्रकारो यस्य तथा पूवाक्तलक्षण इर 
तस्मिन्स्थित्वा स्थिति कृत्वा सवा याश्वितास्ताभिविशेषेण वाजितो रहितोऽशेषािदि 

` रहितः। गुरुणोपदिष्टो यो मागेः हठाभ्यासप्रकाररूपस्तेन सदा ।नित्यं योगम 
) सेत्‌। एवशब्देनाभ्यासान्तरस्य योगे वि्नकरंत्वं सूचितम्‌ | dew योगबीजे- [पः 
d ज्यों यस्य सिद्धस्त॑ सेवेत Te सदा । गुरुवक्रप्रसादेन KUMI बुधः अ 
 राजयोगे- वेदान्ततकोक्तिमिरागमैश्व नानाविधेः शाखकद्म्धकेश । ध्याना 
सत्करणेने. गम्यश्चितामाणिह्यकगुरुं विहाय ॥ ' स्कन्दपुराणे आचार्यायोगतीच 

मवाप्य स्थिरधीः स्वयम । यथोक्तं लभते तेन माझोत्यापे TA? सुरेश्वर 

गुरुप्रसादाळभते योगमष्टाड्रसंयुतम | शिवप्रसादा्ममते योगसिद्धिं च झाश्वती 

. यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो । तस्येते कथिता ह्यथोः प्रकाशन्ते ALAM 
इति । श्रृतिश्च~ आचार्यवान्पुरुषो वेद ' हति च ॥ १४॥ 
' ठेके लक्षण कहकर मठमें करने योग्य कर्मोंको कहते हैं. कि, सम्पूर्ण चिताओंसे १ 
सुप्य इस प्रकारके मठमें स्थित होकर गुरुने उपदेश किया जो मागे उससे सदेव बॉ. 


u मक्या याया 
fis) ...] ह 


Pe cc 


ware करे । और यहां एवपद्से यह सूचित किया कि, अन्य कर्मका अभ्यास वि 
“होता है। सोई योगबीजमें कहा है कि, जिसने वायुको जीत ware उस गुरुकी सदैव | 
करे जोर बुद्धिमान मनुष्य गुरुके सुखारविंदके प्रसादसे - प्राणोंका जय करे । राजयाग। 
'डिखा दे कि, वेदांत और तकौके वचन वेद और नाना प्रकारके शास्त्रेके समूह और 
' ` आदि और वशीभूत इन्द्रियं इनसे चिन्तामाणे (योग ) की प्राप्ति एक शुरुको छोडक | 
` होती अर्थात गुरुके हारा ही योगकी प्राप्ति होती है । स्कंदपुराणमें भी लिखों है कि । 
ji बुद्धि सनुष्य kuiua, (मू) को जानकर यथोक्त (MAT Ma 
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a होता है और HST ( आनंद ) को भी प्राप्त होता है। सुरेध्वराचायेने भी कहा हे कि, 

रुके प्रसादसे अष्टांगसहित योगको ATA होता है और शिवजीके प्रसादस सनातनकों जो 

| 'गसिद्धि उसको प्राप्त होता है। जिसकी देवतामें परम भक्ति ह आर जैसी देवतामें है वैसी 

॥ भक्ति aed दै उस महात्माको झाखमें कहे ये सब पदार्थ प्रकाशित होते = और श्रुतिमें 

it कहा है कि, वही पुरुष जानता है जो आचायवाला & | भावार्थ यह है कि, इस पूर्वोक्त 

कारके सठमें स्थित होकर संपूर्ण चिताओंसे रहित AA गुरुके उपदेश किये मागेसे संदेव 

i राका अभ्यास करें ॥ १४ ॥ 

३ अथ योगाभ्यासप्रातिबन्धकानाह- : 
Be $ oY YA ay {> A | 

 अत्याहार* TRA जल्पो AAAS: | | 

ae wae) AN विनइयति 

जनसङश्च छोल्यं च पड्भियोगो विनश्यत्ि॥ ३५ ॥ 

। -ऊत्याह्दर इति ॥ अतिशयित आहारोऽत्याहारः-क्चुधापेक्षयाऽधिकभोजनस्‌ | 

[यासः श्रबजननाइुङूलो व्यापारः | ABB जल्पः WAN बहुमाषणम्‌ । शीतो- 

; दन प्रात$खाननक्तभोजनफलाहारादिरूपनियमस्य ग्रहणं नियमग्रहः | जनानां संगो 

a नर्सगः कामादिजनकत्वात्‌। लोलस्य भावः ठोल्यं,चांचल्यम। षड्भिरत्याहारा- . 


ih 


बैदमिरम्यासम्रतिबंधात्‌ । योगो विनश्यति विशेषेण नइ्याति ॥ १९ ॥ 

q अब योगाभ्यासके प्रतिबंधकोंको कहते हे. कि, अत्याहार अथात्‌ क्षुधासे आधिक सोजन- ` 
प्रयास अर्थात्‌ परिश्रम जिसमें हो ऐसा व्यापार, प्रजल्प ( बहुत बोलना .) 'नियमॉके महण 

[अथात्‌ शीतळ जळसे प्रातःकाढस्नान राजिमें ही भोजन फलाहार आदिका नियम करना और 

Raia संग क्योंकि वह भी काम आदिको पैदा करता है और चंचळता.इन अत्याहार आदे 

| sige विशेषकर नष्ट होता है ॥ १५ ॥ | 


|. अथ योगसिद्विकरानाह | 
| उत्साहात्साहसाद्ेयाततत्त्वज्ञानाच Raa l 
जनसड्ठपरित्यागात्वडभियांगः प्रसिद्वयाति । १६॥ 


|`  उत्साहादिति ॥ विषयप्रवणं चित्तं निरोत्स्याम्येवेत्युयमम्‌ उत्साहः । साध्यत्वाः 

१ साध्यत्वे परिभाव्य सहसा मवृत्तिः साइसम्‌ | यावज्जीवर्न सेत्स्यत्यवेत्मखेदो धैर्यम्‌ ।| 
| दया झुगतुष्णाजडवदसन्तः, अहव सत्यमिति वास्तविक ज्ञानं तत्त्वज्ञानं योगानां 
| वास्तविक ज्ञानं वा । शाखशुरुवाक्येइ विश्वासो निश्चयः । श्रद्धेति यावत्‌ । जनानां | 
त योगाम्यासम्रतिकूलानां यः संगस्तस्यं परित्यागात्‌ । षंडूभिरेमियांगः मकर्ष- 
ca णाविलंबेन सिद्धचतीत्यर्थः ॥ १६॥ tongs E 
„| अब .योराके साधकोंकों कहते हैं. कि, विषयोंमें गे चित्तकोमी रोकछंगा यह उद्यमरूप 


A 


A उत्साह और साध्य असाध्यको विचारकर शीघ्र saftey साहस और AT जीवन पर्वत 


mas angi य्य 2 


सिदध दोग इत खे अभाव अमे महो. हे, औऊ AMET जली हुल्य विषय 
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मिथ्या है और ब्रह्मही. सत्य है यह वास्ताविक ( सत्य ) ज्ञानरूप तत्त्वज्ञान और निश्चय अत 
शास्र आर गुरुके वाक्योंमें बिश्वास Agr आर योगाभ्यासके बिरोधी जनाका जो समा 


परित्याग इन छः बस्तुओंसे योग शीघ्र सिद्ध होता हे ॥ १६ ॥ 
AY यमनियमाः | | zA 
[ अहिंसा सत्यमस्तेयं जह्मचये क्षमा धतिः!  . ` 


eese TSS मिताहारः शोचं चेव यमा दश ॥ 9 ॥ 

` तपः संतोष आस्तिक्यं दानमीश्वरपूजनस्‌ | 
सिद्वान्तवाक्यश्रवणं हीमती च तपो हतस्‌ ॥ २॥ 
नियमा दश संप्रोक्ता योगशाख्विशारदेः ॥ 


हिंसाका व्याग, सत्य, चोरीका त्याग, ATA, क्षमा, धीरता, दया, aera, प्रमितमो ° 
और शुचिता ये दृश यम कहाते हैं ओर तप, संतो, आस्तिकता, ( परळोकको माती 
दान) SATA पूजन, सिद्धांतवाक्योंका श्रवण, Go, बुद्धि, तप ओर होम ये दश नियम य 


aren पंडिताने कहे हैं ॥ १॥ २ ॥-ये अढाई 'छोक प्राक्षिप्त हे । ] At 
`` ` आदावासनकथने KIA सामान्यतस्तत्फल चाह- a 
\ ` हठस्य प्रथमाज़लादासन पूवमुच्यते। . : 
) कुयात्तदासन स्थयमाराग्य चाङ्गछायवस्‌॥ ३७॥ F 


धानम्‌ ? इति वक्ष्यमाणाने चल्वायेगा।ने । प्रत्याहारादसमाऽ्यंतानां a बा 
ऽन्तभोबः | तन्मध्ये आसनस्य मथमांगत्वात्पूवेमासनमुच्यत इति संबंधः 1- dal 
स्थेये देहस्य मनसश्चाञ्चल्यरूपरजोधरमेनाशर्कत्वेन स्थिरतां कुयात्‌ |‘ आसनेन 
gia? इति वाक्यात्‌ | आरोग्यं चित्तविक्षेपकरोगाभावः । रोगस्य चित्तविक्षेपक१ 
मुक्त पातंजलसूत्रे-' . व्याधिरुत्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिञ्रांतिदर्शीनालब्यभूि. 
` त्वाऽनवस्थितत्वाने चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः' इति। अंगांना लाघवं लघुं गाए 
> रूपतमोधमंनाराकत्वमप्येतेनोक्तमू. । चकारातक्षुशद्वयादिकमपि बोध्यस्‌ ॥ १४ ` 


े a 
Fag आसनके कथन संगतिकों ओर आसनके फलकों कहते हैं. (के, हठयोगका म: 
‘ 


` अग होनेसे. आसनको प्रथम कहते हैं कि, ये योगके चार अंग कहेंगे कि, आसन. कुर 
` | ( प्राणायाम ) विचित्र सुद्राओंकी करता MTAA अनुसंधान ओर . परत्याहारसे समा 
` qualer अंतर्भाव नादमें है, उन चारोंमे आसन प्रथम अंग हे इससे उसकाही पहिले वी 
करते हैं कि, तिस आसनकी स्थिरता इसलिये करे कि, देह और 'मनकी चःचळतार | 
रजोगुणका धर्म उसका नाशक आसन है, क्योंकि इस वचनमें यह लिखा है“कि, योगी अही 
नसे रजोगुणको नष्ट करता! दैःसोंरन्मारोम्यकारक'देः Cen चित्तको 'विक्षेंपंक रोग 5] 


ham) ai ८5. | (१७) 


नाहे क्योंकि wai इस सूत्रमें रोगकोमी चित्तको विक्षेपक कहा दै. कि, व्याधि 
Lima Tama ka hi ( पूर्वोक्त भूमियॉका न 
kea ) अनवस्थित ( चञ्चलता.) ये चित्तक विश्वेपरूप Ga हैं और अंगोंका लाघव क्योंकि 
लाघव गौरवरूप तमोशुणके धर्मका नाहक है और चकारके पढनेसे क्षुधाकी वृद्धि आदिभी 
हमने अर्थात्‌. ऐसा आसन हो जो स्थिर नीरोग अंगाका लाघव उत्पन्न करे और fad 
दुधा न बढे ॥ १७॥ . 


| बसिष्ठादिसंमतासनमध्ये श्रेष्ठानि मयोच्यन्त AA ny 2.34 ; 
i a 


| वृप्तिष्ठायेश्व सुनि्भिर्मत्स्थेन्द्रायैश्व योगिमिः । 
| अङ्गीकृतान्यासनानि कथ्यन्ते कानिचिन्मया ॥ 3८॥ 


| सस्तिष्ठा्यैरिति ॥ वासिष्ठ आद्यो येषां याज्ञवर्क्यादानां ते्ुनिभिमेननशीलेः । 
'वकारान्मन्यादिपरेः । मत्स्थेन्द्र आद्यो येषां जारँघरनाथादीनां तेः । योगिभिः हठा- 
STU | चकारान्सुद्रादिपरेः । अन्नीकृतानि चतुरशीत्यासनानि तन्मध्ये कानि- 

चित्‌ श्र्ठानि सया कथ्यन्ते । यद्यप्युमयोरापे मननहठाभ्यासी स्तस्तथापिं वसिष्ठाः 
जनाँ मननं GEA, मत्स्येन्द्रादीनां हठाभ्यासों मुख्य इतिं पृथग्ग्रहणस्‌ ॥ १८ ॥ 

| चासिष्ठ आदिकोंके समत जो आसन हैं उनमें श्रेष्ठ २ आसनोंके WAA प्रतिज्ञा करते हे 

क, वसिष्ठ है आदिमें जिनके ऐसे मनंनके कतो सुनियोंने और चकारके पढनेसे मन्त्रके ज्ञाता” 
Pia और मस्‍्सेंद्र.है आदिमें जिनके ऐ योगियों ( जाळंधरनाथ आदि ) ने अर्थात्‌ इठयोराके | 
kai और चकारके पढनेसे मुद्रा आदिके ज्ञाताओंने अंगीकार किये जो चौराशी ८४ 
सन हैं उनमें कितनेक श्रेष्ठ आसनोंको में कहताइँ । यद्यपि दोनोंको मनन और हठयोगका 
irera था तथापि वसिष्ठ आदिकोंका तो मनन सुख्य रहा और ARIK आदिकोंका ee 
पका अभ्यास मुख्य रहा इससे दोनॉको पृथक्‌ पृथक्‌ पढा है १८ ॥ . | aig 


“PA सुकरत्वात्मथमं स्वस्तिकासनमाह-- 

4  जावूवोरन्तरे सम्यककृत्वा पादतले उ क 
$) ` ऋजुकायः समासीनः स्वस्तिकं तत्प्रचक्षते ॥१९॥ || 
,जाचूवोरिति | जातु च ऊरुश्व । अन्न जानुशब्देन जानुसंनिहितो जंधामदेशों 


: a । जंघोवोंरिति पाठस्तु:साधीयान्‌ | तयोरन्तरे मध्ये उभे 
देशी कत्वा ऋजुकायः समकायः TA समासीनो भवेच्रदासन स्वास्तकं 
इति.दोषः श्रीघरेणो क्तम्‌ 


( १८ ) Digitized By RETA TAL Ln Kosha [ उपदेश यह 


गोंमुखासनमाह- | E o 
सव्ये दक्षिणगुल्फ तु पृष्ठपाश्वे नियोजयेत्‌ । खडे 


नों 
दक्षिणेऽपि तथा सव्यं गोमुखं गोसुखाङ्ति॥ २०॥ यार 
सव्य इति॥ सब्ये बामे पृष्ठस्य YA सम्मदायात्कटेरधोमागे दक्षिणं g 


नितरां योजयेत्‌ | गोसुखस्याकृतिर्थस्य तत्ताइशं गोसुखसंज्ञकमासनं भवेत. ॥ २ 


गोमुख आसनको कहते हैं कि, काटिके वाममागमें दहिना गुल्फ (टकना) और दक्षिणग! 


, वाम टकनेंको छगाकर जो गोमुखके समान आकार होजाता हे उसे गोमुख आसन कहते! 


वीरासनमाह- a 
एकं पादं तथेकरिमन्विन्यसेदूरूणि स्थितस्‌ a 


इतरस्मिस्तथा चोरुं वीरासनमितीरितम्‌ ॥ २१॥ |, 
एकमिति ॥ एकं दक्षिण पादम्‌। तथा पादपूरणे । एकस्मिन्वामोरुणि er 


: | Rada । इतरस्मिन्वामे पादे ऊरू दाक्षण विन्यसेत्‌. तद्वीरासनमितीरितं कायेत 


नीरासनको कहते हैं कि, एक चरणको वाम जंघापर और दूसरे दाक्षिण जंघा | 


~ कर वीरासन दोतादै ॥ २१॥ दरे TAMAS सरक पुर ; 


/ 


| FRARI गुल्फाभ्या गुद निरुद्व्य नियम्य व्युत्क्रमेण यत्र सम्यगाहितः i २ 


६ SRNR- न 
$-47 ` पेद्यासनं तु संस्थाप्य जावूर्वॉरन्तरे करी । 


कुमासनमाह- 
Ue निरुद्धय शल्फाभ्यां RAT समाहितः | 
कूर्मासनं भवेदेतदिति योगविदो विदुः॥ २२॥ 


भवेत | एतत्कूमासनं भवेत्‌। हाते योगविदो विहुरित्यन्चय/ ॥ २२ ॥ -..-: cf i 
कूमासनको कहते है-दोनों टकनोंसे गुदाको विपरीत क्रमसे अर्थात्‌ दक्षिणसे बामभा! 
बामसे दक्षिण भागको रोककर जो सावधानीसे बेठजावें उसे कूर्मासन कहते हैं ॥ २२ | 


निवेश्य YA संस्थाप्य व्योमस्थं कुक्कुटासनम्‌ ॥ २३ 


पञ्चासनं त्विति ॥ पद्मासन तु उवोरुपारि उत्तानचरणस्थापनरूपं E 
स्थापयित्वा । जानुपदन जानुसनिहितो जंघाप्रदेशः । तचच ऊरुश्च जानूरू तयोरन 
मध्ये करी निवेश्य भूमी संस्थाप्य ।  करावित्यत्न ध्यत्ते । व्योमस्थं s 

. REER DIGEN a n २३1” Colléction डर fey, के 


eee 


यमः] संप्कबरीक्राप्भापादीकासम्ेंता Sn kone . (२९) | 


| अव कुक्कुटांसनको कहते हैं कि, पद्मासनको छगाकर अर्थात्‌. जंघाऑके ऊपर उत्तानं ` äi 
झडे ) दोनों चरणोंको स्थापन करके और जानु ( गोडे ) और ज॑घाओंके : मध्यभागमें 
ww हाथोंको छगाकर और उन दोनों हाथोंको भूमिमें स्थापन .करके आकाशमें स्थित R । 
॥व्यासनके समान जो यइ आसन है. सो छुक्कुटासन कहाता हे अर्थात. Wis समान 
Rat करनी ॥ २३ ॥ [ 

| उानकूर्मकासनमाइ- 

, झुक्कुटातनबन्थस्यो दोभ्यौ सम्बध्य ATT | 


| भवेत्कूमंबदुत्तान CAFMARART ॥ २४ ll | 
| कुबकुटासनेति ॥ कुककुटासनस्थ यो बन्धः पूर्वेहोकोक्तस्तास्मच स्थितः ` 
Aral बाइश्यां कन्धरां Mat सम्बध्य Hae यस्मिन्भवेदेतदासनसुत्तानः 
BAG नाम ॥ ९४ ॥ a 
_ अब कूर्मासनको कहते हैं कि, कुक्कुटासनके बन्धनमें स्थित होकर अर्थात्‌ कुक्ठुटासनकी 
RAMA ऑर दोनों सुजाऑसे कन्धरा ( ग्रीवा ) को भळाभ्रकार बांधकर ga ( कच्छप ) के ` 
"समान उत्तान ( सीधा ) हो जाय तो यह उत्तानकूमोसन कहाता दै ॥ २४॥ - 
धनुरासनमाह 

पादांयुष्टी तु पाणिभ्यां ग्रहीत्वा अवणावधि। 


धूनुराकषण कुगाझनुरासनसुच्यते ॥ २९ ॥ | 

पादाँशुष्ठो स्विति ॥ पाणिभ्यां पादयोरंशुष्ठी गहीत्वा UA कणेपर्न्तं 
F “जुष आकर्षण यथा भवति तथा SAA! ग्रहीतांगुष्ठमेकं पाणि प्रसारित कृत्वा ग्रहीतां- | 
„ SAAC पाण कणपयन्तमाळु!वत कुर्यादित्यथेः | एंतद्धनुरासनमुच्यते ॥ २५ ॥ 
अब धनुरासनको कहते हैं कि, दोनों पादोके KISA हाथोंसे पकडकर श्रवण ( कान.) 
7 'घंलुषके समान आकर्षण करे ( खींच ) उसको धनुरासन कहते हैँ, ॥ २५ ॥ X 
a | oa pe 

p वामोरुमूलार्पितदक्षपांदं जानोबहिष्टितवामपादृस्‌।. ४ * ,. 
४» प्रग्रह्म तिष्ठेत्परिवतिताडु* श्रीमत्स्यनाथोदितमासनं स्यात्‌॥२६ : 
१ चामोविति ॥ वामोरुमूळेऽ्षितः स्थापितो यो दक्षपादः तं सम्प्रदा 
TERA Ka जानोदेक्षिणपीदजांनोबेहिःप्रदेरी 
Teee a wa 


í (Ro 9 | Digtided -हुडषोगमबीपिमयः। Gyaan a | उपदेश: ; 


ia दक्षिणपादजानोबेहिर्वेष्टितवामपाणिना प्रग्रह्म दक्षमागेन Tea i 
सुखं यथा स्यादेवं परिवतिताङ्गश्वाभ्यसेत्‌॥ २६ ॥ | 
अब सल्यद्रासनको कहते हैं कि, वाम जंघाके मूलमें दक्षिण पादको रखऋर और जाजुसे ' 
बाहर वाम पादको हाथसे छपेटकर और पकडकर और परिवर्तित अंग होकर अथात्‌ ATA 
भागसे पीठकी तर्फ मुखको करके जिस आसनमें टिके ae मत्स्येंद्रनाथका कहा सत्स्येन्द्रासन 
होता है | इसप्रकार दक्षिणजंघाके मूलमें वामपादको ररूकर और पीठपर गये दक्षिणहाथसे 
उसको HE करके और वामजानुसे बाहर हाथसे Sie दक्षिणपादको दक्षिण पादकी जाजुसे . 
बाहर Ste फिर उसको वास हाथसे TAT करके और दक्षिणमागसे पीठकी तरफ सुखको 
` करके भी हठयोगका अभ्यास करे अर्थात्‌ यह भी एक मस्सयन्द्रासन है ॥ २६॥ 
 'मत्सयन्द्रासनस्य फलमाह 
ARS जठरमुदीपिंप्रचण्डरुम्मण्डङखण्डनास्नस्‌। | 
` ` अभ्यासतः कुण्डलिनीप्रबोध चन्द्रस्थिरत्वं च ददाति पुंसाम॥२७ । 
. _ मत्स्थन्द्रेति॥ प्रचण्डं दुःसह रुजां रोगाणां मण्डल qag तस्य खण्डने 
छदनेऽ्मखमिव ताहशं मत्स्येन्द्रपीठं मत्स्पेन्द्रासनम्‌ अभ्यासतः अत्यहमावतेनरूपा-* 
- दुभ्यासातू इसा जठरस्य aA: प्रकृष्टां दीसिं वृद्धि ददाति। तथा कुण्डलिन्या€ 
Saar प्रबोध॑ निद्रामावं तथा चन्द्रस्य ताइन उपरिभागे स्थितस्य नित्य 
झरतः स्थिरतरं च क्षरणाभाव॑ च ददातीत्यर्थः ॥ २७॥ ` | | 
` _ अब seater फळको कहते हैं कि, यह सत्स्येंद्रासन जठराशिका दीपक ( अधिक ) 
' करता है क्योकि यह आसन प्रचण्डरोगोंका जो समूह उसके नाशके लिये अखकें समानः 
। oe a शाप ami an sere) रात निरे अभावको. 
SS t चन्द्र ( नित्य झरे हे ) उसकी स्थिरताको अश झरे, za 
| Saat पुरुषोंको देता है अथात करता है॥ २७॥ - मयात rt 


हे . 


नोरुपरि 


AA रि (ही) = | 


gm] ०संलकतटीक्रापारीकासमेत्त kona- (२१) 


एसी भुजाओंसे दोनों पादोंके दोनों अम्रभागोंको प्रहण करके अर्थात्‌ अँगूठोंको इस प्रकार 
पकडकर जैसे जानुओंके अधोभाग भूमिसे ऊपर न उठें ओर जानुओंके ऊपर रक्खा है ढलाट 
(स्तक) भाग जिसने ऐसा होकर जहां पुरुष वसे उस आसनको पश्चिमतान आसन कहते हैं२८ 


' अथ तत्फलस्‌- 

` इति पञ्चिमतानमासनाग्यं पवनं पश्चिमवाहिनं करोति । 

' उद्यं जठशनळस्य KUSI काइयमरोगतां च पुंसाम्‌॥ २९॥ 
 इतीति॥ इति पूवोक्तमासनेष्वम्र्यं सुख्यं पश्चिमतान पवनं प्राण पश्चिमवाहिन | 
पश्चिमेन पश्चिममार्गेण SIAM वहतीति पाश्चिमवाही तं ताइशं करोति। जठराः 
लस्य जठरे योऽनलोऽय्निस्तस्योदयं वृद्धि कुयात्‌ | Tar मध्यप्रदेशे काइ कृशत्वं 
कुयात्‌ । अरोगतामारोग्यं चकारान्नाडीवछनादिसाम्यं Sg ॥२९॥ 
` अब इस आसनके फलको कहते हैं कि, संपूर्ण आसनोंमें मुख्य यह. पश्चिमतान नामका 
आसन प्राणरूप पवंनको पश्चिमवाही करंता है अर्थात्‌ सुषुम्नानाडीके मार्गसे प्राण बहने छगता 


और जठराप्मिको उत्पन्न करता है अर्थात्‌ वढाता है और उद्रके मध्यमें कृशताको करता 
रै और पुरुषोंकी अरोगता (रोगका अभाव) करता है और चकारसे नाडियोंके वळन 


भादिकी ससताको,करता है ॥ २९॥ 

| अथ मयूरासनमाह- 

| धरामवश्भ्य करद्वयेन तत्कूपरस्थापितनाभिपार्थः । | 
| उच्चासनो दंडवदुत्थितः स्यान्मायूरमेतत्मवदति पीठम्‌ ॥ ३०॥ | 
| घरामिति ॥ करयेन करयोहेय युग्मं तेन घरां भूंमिमवध्श्यावर्लब्य प्रसारिता 
दिही भूमिसंठय़तठी सन्निहितो करो कलेत्यर्थः । तस्य HEART KUA 
विभागयोः स्थापिते वृते नाभेः पारवे पाश्वेमागो येन से उच्चासन उचनतमा 
eae: | खे झून्ये दंडवदुंडेन तुल्यसुत्थित ऊर्ध्व स्थितो यत्न भवति तन्मायूर ` 
मयूरस्थेतत्संबंधित्वात्तन्नामक मवदंति । योगिन इति रेषः RON 
॥ अब मथूरासनको कहते हैं कि, दोतों,हाथोसे भूमिका अवळंबन करके व 4 
हाथोंसे भूमिका स्पश करके और उन हाथोका जो RIC ( सुजा, करका देह 
भणिबंध वा गट्टा कहते हैं उसके ऊपर नाभिके दोनों पा्थेभागाको ह अब मर 


| अथ प्रयूरासनगुणानाह- ` ` : ae sae Ar 
इरति सकलरोगानाशु TATE, 
| Sasa चे दोषानासंन AG | | 


` समस्त जारयेजीण ङुयोत्पाचयेदित्ययः ॥ ३१ ॥ 


__ .संपूरणेको भस्म करता दै. और जठराभ्रिको बढाता है और कालकूट ( विष ) को भी जीणे 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(२२) हठयोगप्रदीपिका । [उपदेशः- | | 


बहु कदशनशुक्त भस्म इर्यादशेषं - 
जनयति जठराग्निं जाययेत्काठकूटम्‌ ॥ २१ ॥ 
हरतीति ॥ गुरमो रोगविशेषः उदरं जलोदर ते आदिनी येषां छीहादीनां द| 
तथा तान्सकलरोगान्‌ सकला ये रोगास्तानाछु झाटिति हरात नाशयात श्रीमयूरमासन- | 
सिति सर्वत्र सम्बध्यते । दोषान्वातपित्तकफानाङस्यादश्चाभिमवति TATE हरोति]| | 
SERA कदशनं कदन्नं TE तदशेष समस्तं भस्म Sala, पाचयादत्यव | 
TOU जठरानल जनयाते प्राढुभीवयाते | कालकूटं AT कालकूटवदपकारकान || 


` अब मयूरासनके गुणोंको कहते हैं कि, गुल्म और जळोदर आदि ओर Nu तिही || 
` आदि सब रोग हैं उनको शीघ्र हरता है और संपूर्ण जो वात, पित्त, कफ, आस्य आदि दोष T 
है उनका तिरस्कार करता है और अधिक वा कुत्सित अन्न जो भक्षण करलिया होवे तो उस | 
विषके समान अपकार करनेवाळा जो अन्न हे उसकोभी पचाताहै॥ ३१ ॥ - . ` | | 
अथ शवासनमाहार्धेन- जायन . a ३ |. 
` उत्तानं शववद्‌ भूमो झनयं तच्छवासनम्‌ । =) 
शवासनं श्रान्तिहरं चित्तविश्रांतिकारकम्‌ ॥ २२॥ 


. यनं निद्रायामिंव सक्िवेशो यत्तच्छयासनं शवाख्यमासनम्‌ ॥ शवासनप्रयोजनमाह- | 


/ 


“Ee: 


विश्रांतिर्विश्रामस्तस्याः कारकम्‌ ॥ ३२ 


शवासन ओर उसके फळको कहते हैं NAT ( मृतके समान ) भूमिपर ` पीठकों | 
छगाकर उत्तान ( सीधा ) शयन निद्रांक तुल्य जिसमें हो वह शैबासन होता है और यह 
शवासन हठयोगक परिश्रमको हरता हे ओर चित्तकी. विश्रांति ( विश्राम ) को करता हैं 


` णा ate rts 


अथात्‌ इसके करनेसे चित्त स्थिरं होजांता है ॥ ३२॥ 
वक्ष्यमाणासनचतुष्टयस्य श्रेष्ठत्वं AGE. ` 
चतुरशीत्यासनानि शिवेन HAT TI 


तेभ्यश्चतुष्कमादाय सारभूत त्रवीम्यहम्‌ ॥ २३॥. ` || 
चठुरक्षीतीति ॥ शिवेनेश्वेण चतुरविकाशीतिसंख्याकान्यासनानि कथितानि त 
चकाराचतुरशीतिलक्षाणि च | तदुक्तं गोरक्षनाथेन-* आसनानि च तावंति यावंत्यो | 
जीवजातथ+ । एतेषामखिलान्भेदान्‌ विजानाति महेश्वर ॥ चतुरशीतिलक्षाणि एकेक 
समुदाहतम्‌ । ततः सिलेन पीहातां, पोडशोन अहे AN.” इतिः। तेभ्यः शिवोक्त| 


ee 


चतुरशीतिलक्षासनानों TE प्रशस्तानि यानि चतुरशीत्यासनानि तेभ्य आदाय 
गृहीत्वा । सारभूत श्रेष्ठभूत चतुष्कमह अवीमीत्यन्वय/॥ ३३॥ | - 

अब चार आसनोंकी भेष्ठताका वर्णन करते हैं कि, शिवजाने चौरासी आसन कहे है. और 
चक्रारके पढनेसे उसके चौरासी छाख लक्षण कहे हैं सोई गोरक्षनाथने sale कि, जितनी 
जीबॉको जाति हैं उतनेही आसन हैं, इनके संपूर्ण भेदोंको शिवजी जानते हैं, उनभेभी एक एक 
बौरासी लक्ष SAE तिससे शिवजीने चौरासी आसनही किये हे,उनम शरेष्ठ जो चौरासी आसन 
ह उनमेंसे लेकर Ne जो चार आसन हैं उनको में कद्दताहू ॥ ३३ ॥ g 


तदेव चतुष्कं नाम्ना निर्दिशति- 5; a 
सिद्धं ca तथा सिंहं भङ्गं चेति चतुश्यम्‌। . | 
' अहं तत्रापि च सुखे तिष्ठेत्सिद्वासने सदा ॥ २४ ॥ 
| सिद्धमिति॥ सिद्ध सिद्धासनस्‌। पड पद्मासनम्‌, सिंह सिंहासनम्‌, भद्र भद्रा” 
सनम. इति चतुष्टयं श्रेष्ठमतिशयेन प्रशस्तम्‌ | त्रापि चतुध्ये सुखे सुखकरे सिद्धासने | 
सदा तिष्ठेत । पतिन सिद्वासनं चतुष्येपयुत्कृष्टमिति सूचितम्‌ ॥ २४ ॥ 


चार आसन अत्यंत श्रेष्ठ हैं.। उन चारोंमें सुखका कतो जो सिद्धासन है उसमें dea योगी . 
Ried यह सूचित किया कि, इन चारेमिंमी सिद्धासन उत्तम है ॥ ३४॥ .. 

A आसनचतुष्मेप्युत्कृष्त्वात्मथमं सिद्दासनममाह-  _. 
5 . योनिस्थानकमंभिमूङषटितं कृत्वा Ee rate ४ 
| मदे पादमथेकमेव हदे इला Sa = 
| ` स्थाणुः संयमितेन्हियो$चटद्शा RRT ` 
|| ` जञतनमोक्षकपाटभेदजनकं सिद्धासनं मोच्यते ॥ २९ ॥ | 


भागे eg यथा स्यात्तथा विन्यसेत । इदमे 'हृदयसमीपें हुं Fat सुस्थिर सम्यकू 
| स्थिर कृत्वा हनुद्ृदययोश्वतुरंयुळमन्तर यथा भवाति तथा BAM रहर ' संयमि 
| तानि विषयेभ्यः परावृत्तानीन्द्रियाणि येन स तथा. । अचला या इक दृष्टिस्तरया 
[laiit मध्य mia । हि सिद मोक्षस्य ERTS म. | 
जनयतीति ताहशंम्‌ Ra योगिनाम्‌ आसते KUIA 


नामकंमिद्‌ KIBAHA aea cate AA 


| ( २४) ? ०००० ae” Gyaan Sts | उपदेश;- | | | 


अब चारों आसनोंमें उत्तम जो सिद्धासन उसके स्वरूपका वर्णन करते हूं कि, गुदा और | 
{छग इन्द्रियका मध्यभाग जो योनिस्थान है उससे वाम चरणके मूळ ( एडी ) को मिलाकर | 
और दक्षिण दूसरे पादको दढ रीतिसे. fer इन्द्रियके ऊपर WA ओर हृदयके ससोपभागम | 


San अंतर रखकर मळी प्रकार विषयोंसे रोकी हैं इन्द्रियें जिसने ऐसा स्थाणु (kao) योगी | 
अपनी अचळ ( एकरस ) TES थुकुटीके मध्यभागको देखता रहै। यह मोक्षके कपाट Ca 
रोध वा रोक ) का जो भेदन (नाश) उसका करनेवाला योगेजनोने. सिद्धासन कहाह-। 
अर्थात सिद्धयोगी इस आसनसे बैठते हैं ॥ ३५ ॥ | 


> 


SE सिद्धासनमुक्त्वा$न्यसंमतं वक्षमाह-मतान्तरे त्विति \ ` 


मतान्तरे तु- 
तदेव द्शेयाति- . - pe ee 
` मेढाडुपरि विन्यस्य सव्यं गुल्फं तथोपरि। 
गुल्फान्तरं च निक्षिप्य सिद्धासनमिदं भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
` मेद्रादिति॥ मेढादपस्यादुपयूंध्वेभागे सव्यं बामगुरुफ विन्यस्य तथा. सव्यव- 


= < a as 
ET a का कटक EET 


इपर सुख्यपादस्योपरि न त सव्ययुल्फस्य.। TE दक्षिणमुल्फे च निक्षिप्य 

| दिति इीषः। इदं सिद्धासनं मतान्तराभिमतमित्यमेद्‌ इत्यर्थः RRN - | 
` ` जब सल्सेन्दरके संमत सिद्धासनको कहकर अन्य योगियेंके संमत सिद्धासनको कहते ह 
कि, सतांतरमें तो यह लिखाहे कि-छिंग इन्द्रिये ऊपरके भागमें बामगुरफको रखकर | 
और तैसेही सव्य ( वास) पादके ऊपर दक्षिण गुल्फको रखकर बैठे तो यह भी किसी २ ने. 
सिद्धासन कहा हे ॥ ३६ UN | | á 
तंत्र प्रथम महासिद्धसंमतमिति स्पष्टीकतुंमस्येव मतभेदाज्ञामभेदान|[ह- i 
` एतत्सिद्वासनं EA वजासनं विदुः.।. हो: 
` _ ुत्तासनं वदंत्येके MAI परे ॥ २७ ॥ 
.___...एतदिति॥ एतत्पूवोक्त सिद्धासननामकं माहु । केचिदित्यध्याहारः । अन्ये वज्ञा- 
/ संन वज्ञासनसंज्ञक विदुः जानन्ति | एके मुक्तासनं युक्तासनाभिषं वदन्ति। परे गुप्तासनं 
= गुप्तासनाखूयं ग्राहः । अत्रासनाभिज्ञाः । यत्र वामपाद्‌पारिंण योनिस्थाने नियोज्य 
_ दुकषिणपादपाणेद्राइपरि स्थाप्यते तत्सिद्वासनस्‌ । यञ्ज वामपादपारणिण 
योतिस्थाने नियोज्य ह स स्थाप्यते तद्वज्रासनम्‌. । यंत्र तु 
यत्र च पूवेवत्संयुक्त पाष्णिदर्‍यं मेढरादुपरे निधीयते तत्‌ शुप्तासनमिति ॥:३७॥ `. ` 
इसकोही कोई सिद्धासन कहते हैं और कोई वज्ञासन कहते हैं और कोई सुक्तासन और 
` कोडे गुप्तासन कहतेहे अर्थात्‌ इस सिद्धांसनके ही ये भी नाम हे. और आसनके जो: भळी 
न Aa 


ह 5) 


wa: | } ge erR 1 . (34) 


qia छिंग़के स्थानपर ढगाकर और दक्षिणपादकी पार्णिंग ( एडी ) को छिंगके उपर 
cant स्थित हो बह सिद्धासन कहाता है और जदां वाम पार्णिको ढिंगके स्थानमें और 
दक्षिण पादकी पार्णिणको डिंगके ऊपर छगाकर स्थिति करे वह वज्ञासनभी कहाताहै अथात 
इन दोमें भेद नहीं है और जहां दक्षिण और वाम पादकी दोनों पार्णिगयोंको ऊपर नीचे 
मेढाकर योनिके स्थानमें लगाकर. स्थितहै वह मुक्तासन कद्दाताहे और जहां पूर्वोक्त रीतिसे 
मिळाई दोनों पार्णिणयोंको छिंगसे ऊपर रखकर स्थित हो वह गुप्तासन कहाता है ॥ ३७ ॥ 


` अथ सप्ताभिः छोकेः सिद्ासनं मरशसति- 5 ००१७७ | 
JAMA भिताहारमहिसां नियमेष्वि। 77 

` जुण्यं स्वासनेष्वेकं सिद्धाः सिद्धासनं विडः ॥ २८ ॥ 
 यमेख्विलि ॥ यमेषु मिताहारामिव । मिताहारो वक्ष्यमाणः ‘ सुस्निग्धमधुराहार 

| त्यादिना । नियमेषु आहिंसामिव सर्वाणि यान्यासनागि तेषु सिद्धाः एकं. सिद्धासन 

gei 'बिुरिति qea: ॥ ३८ ॥ ee 

| जब सात र्होकॉसे सिद्धासनकी प्रशंसा करते हैं कि, जैसे दश प्रकारके Tt प्रामित 

| पजन मुख्य हे और नियमोंमें अहिंसा मुख्य है इसी प्रकार संपूर्ण आसनेें सिद्धासन सिद्धोंने . 

' ऱ्य कहाहे और प्रमित भोजन इस वचनसे कहेंगे कि, AST प्रकार Rema (चिकना). 
AL मधुर आदि जो भोजन वह मिताहार कहाता हे ॥४८॥ : । 


चतुरशीतिपीठेषु सिद्धमेव सदाऽभ्यसेत्‌। उ 
STATA नाडीनां मलशोधनम्‌ ॥ ३१ ॥ | 


|| बतुरशीतीति ॥ चतुराविकाशीतिसंख्याकानि याने पीठाने तेषु सिद्धमेव 
| सिद्वासनमेव सदा सर्दाऽभ्यसेत्‌। सिद्धासनस्य सदाऽभ्यासे ROTA विशेषणम्‌ द्वाः _ 
| पतिसहस्राणां नाडीनां मलशोधन शोधकप ॥३२९॥. तर 
| चौरासी जो आसन हैं उनमें सदैव सिद्धासनका अभ्यास करे क्योंकि यह आसन बहर, 
हजार न | र टन 


= DATO 
अट. 
i” 


पर्वा 


y ६ 


डियोंके water शोधक है ॥। २९ ॥ 


i 
p é 


` आत्मव्यायी मिताहारी यावद्वादशवत्सरम। | 
| सदा सिद्धासनाभ्यासाद्योगी Baeu go 
| आत्मध्यायीति ॥ आत्मानं घ्यायंतीत्याताच्यापी m रोसयास्ीति 
(मिताहारी ःयाबन्तो द्वादश वत्सराः यावदुद्वोद्शवत्सरप्‌ सिद्वासनस्ये/भ्यासाथोगी 
माव समासः । दाददवत्सरपर्मतमित्यथेः । सदा AIS द्वासनस्यभ्सास lle 

i स्‌ तात ra a , प्राप्ठुयाव। योगान्तराम्या समतरेण सिद्धाः 


मात्रेण सिड माप यॉदित्येरथः I colection 


( २६ > Digitized Simier Pyaan Kosha [ उपदेशः 


आत्माके ध्यानका कता और मिताहारी होकर SAAN पर्यत सदैव सिद्धासनके अभ्यास 
करनेसे योगी योगकी सिद्धिको प्राप्त होता हे अर्थात्‌ अन्ययोगोंके अभ्यासके विनाही फेक 
सिद्धासनकेही अभ्याससे सिद्धिको प्राप्त होता है ॥ ४० ॥ | 


किमन्येंबहुभिः पीठे सिद्धे सिद्धासने सति । 
प्राणानिळे सावधाने बद्धे केवलकुम्भके ॥ ४१ ॥ क्‍ 
, किमन्येरिति ॥ तिद्धासने सिद्ध सत्यन्येधडुमिः पीठेरासनः किस्‌ ! न किमपी- 
त्यथेः । सावधाने प्राणानिले प्राणवायों केवलंकुंभके बद्धे सति ॥ ४१ ॥ 


सिद्धासनक्रे सिद्ध होनेपर अन्य बईतसे आसनोंले क्या फल है? अर्थात्‌ कुछ नहीं है और। 
इस सिद्धासनसे सावधान प्राणवायुके .केवळ कुंभक प्राणायाम बैंधनेपर अन्य संव आसन | 


बृथा समझने ॥ ४१ ॥ 


उत्पद्यते निरायासात्स्वयमेवोन्मनी कला 
तथेकस्मन्नेव हढे सिद्धे सिद्धासने सति ॥ 
बन्धत्रयमनायासात्स्वयमेवोपजायते॥ ४२॥ 


उत्पद्यत इति॥उन्मनी उन्मन्यवस्था सा कठेवाहादकत्वाचन्दठेसेव निरायांसा: 


दुनायासात्स्वयमेवोत्पद्यत उदोति ARI तथोक्तप्रकारेणेकस्मिन्नेव - सिद्धे हदे बढे 
सति बनधं मूलबन्धोडीयानवन्धजालत्खरवन्धरूपमनायासात पार्ष्णेमागेंण सम्पीळ 


योनिमाकुचयेद्‌ मुदम्‌ ' इत्यादिवक्ष्यमाणमूलबन्धादिष्वायासस्पे fiat. waa | 


जायते स्वत एवोत्पद्यत इत्यर्थः ॥ ४२ 
आर इस सिद्धासनके प्रताप 
> $8 होजाती ह और तिसी प्रकार एक इढ सिद्धासनके Rig 


नासनं सिद्धसहरां न कुंभः केवलोपमः hn | 
4 न खेचरीसमा ITA नादसहशा ठयः ॥ ४३ १ 
= ` नासनमिति fre सिद्धासनेन सहंशमासनस्‌ | नास्तीति. शेषः | केवलेन 
o केवलङम्भकेनोप m SA ङुम्मको नास्ति । खेचरीमुद्रासमा 
सुद्रा. नास्ति | नादसदृशो ल्यो ल्यहेतुनास्त ae ee ESAR 
-REI समान अन्य 


HE हीं हे और केवळ कुंभकके समान भौ | 
. वपरे समान महू नरक ARNE Hee re हा eae 


प्रथम! ] ia = ` क, 


' अथ पद्मासनं agama- : 

TRER दक्षिणं च चरणं संस्थाप्य वामं तथा 

RIER पश्चिमेन विधिना श्रत्वा कराभ्यां ढम्‌ | 

aget हृदये निधाय चिबुकं नासाग्रमाडोकय-  , 

देतआधिविनाशकारि यमिनां पद्मासनं प्रोच्यते ॥ ४४॥ ` 

पझासनमाइ-बामोरूपरीति ॥ वामो य उरस्तस्योपरि दक्षिणम्‌ । चकारः 

पादपूरणे । संस्थाप्य सम्युत्ताने स्थापयित्वा वामं सव्ये चरण तथा दक्षिणचरणव- 
हक्षो दक्षिणो य ऊरुस्तस्योपरि संस्थाप्य पश्चिमेन भागेन पृष्ठभागेनेति । विधिविधानं 
करयोरित्यथाति। तेन कराभ्यां हस्ताभ्यां इढं यथा स्यात्तथा पादांगुष्ठी घृत्वा ग्रहीत्वा । 
'क्षिणं करं पृष्ठतः कृत्वा ॥ वामोरुस्थितदक्षिणचरणा हुष्ठं ग्रहीत्वा वामकरं पृष्ठतः 
pal । दक्षिणोरुस्थितवामचरणांगुष्ठ गृहीत्वेत्यर्थः | हृदये हृदयसमीपे । सांमीपिः 
MR सप्तमी | चिबुकं हन निघायोरसश्चतुरदुःलांतरे चिबुकं निधायोति रहस्यसू। 
mai नासिकाअमालोकयेत्पड्येद्यनेतद्यामिनां योगिनां व्याघेविनाश करोतीति व्याधिः 
विनाझकारि प्मासनमेतन्नामकं प्रोच्यते, सिद्धैरिति शेषः ॥ ४४॥ | 
| अन्न पद्मासनकों कहते हैं कि, वाम जंघाके ऊपर सीघे दक्षिण चरणको भली प्रकार 
(थापन. करके और तिसी प्रकार सीधे वाम चरणको दाक्षिण जंघाके ऊपर भरी प्रकार स्थापन 
करके औि.पृष्ठभागसे जो विधि उससे दोनों हाथोंसे चढ रीति. चरणोंके अँगूठाको ग्रहण | 
| पकड) कर अथीत्‌ पष्ठपर किये दाक्षिणहाथसे वास जंघापर स्थित दक्षिण न्म चरणके अँगूठेको 
ग्रहण करके और प्रष्ठपर किये वाम हाथसे दक्षिण जंघापर स्थित वाम 'वरणके अँगूठेको ग्रहण 
करके और हृदयके समीप चार अंगुलके अंतर चिबुक (aq वा ठोडी ) रखकर अपनी ' 
| र [सिकाके अभ्रभागको देखता रहै अथात्‌ ऐसी स्थिति जिसमें हो ig योगियोंकी n व्याधिः . 
भोका विनाशकारक पद्मासन frail कदा दै अर्थात्‌ इस. आसनके छगानेसे azi व्याधि 
|: जित hem am mm Me य Pee 
; Sai ४ ; \ HALAS . 
| त्स्येन्द्रेनायाभिमतं प्मासनमाह ० Pome OG 


ap a js WA +d 
STE a N 
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र्ट in fa G + 


„ - १ उत्तानो चरणो कत्वा Smee IA 
| उरुमध्ये तथोत्तानो पाणी कत्वा ततो दशो ॥ ४९॥ - 
| - उत्तानाविति ॥ उत्तानौ उंरुसंठपपृंधमागी चरेणो पादो मलतः महार 
यत्नादूरसंस्थाबूवों: सम्य तिष्ठत इत्यूरुसंस्थो तादशो इत्वा ।उर्वोमेध्ये उरुमध्ये। | 
॥या चाय. । पाणी कराडुत्तानी इत्वा । उसंस्योत्ानपादोमयप गेप ; 
Jasi पाणियत्तानं कृता तपि दक्षिण पाणि चोचं इतेः | TRL = 

.CC-0, Pagini | dT RTE 
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Ser केनापि धीमता टभ्यते भुवि ॥ ४७॥ | 
' इदमिति॥ एवं यज्ञास्यते तदिदं पद्मासनं पद्मासनामिधान प्रोक्तम । आंसन्ञैः 
ARQ । कीरं 

Sera घीमता सावि apa लम्यते read ॥ ४७ ॥ 


{Ree महायोगिसंमत मिति स 


TRR सब्रिधाय चिबुकं यायच तेताते। - 


«| 

we AN aT स्स क र्‌ Te गी 

जंघाओंपर स्थित करके और जंघाओंके HET उत्तान ( सीधे ) हाथोंको रखकर, aaa 
A 


.__.. पद्मासन कहा है और दुलभ आसन जिस कि ं | 
= ak थात्‌ विरळ कड इसको जानता है अथवा जिस किसी मूखेको दुभ द और बुद्धि] 
o भावूको तो भूमिके AS मिळ सकता है ॥ ४७ : | 


र २८) Digitized WA RART Ẹyaan Kosha [ उपदेशः~ । 


` ae त्से eh ` 
अब. मस्सयेद्रनाथके कहे पद्मासनकों कहते हैं कि, उत्तान चरणोंको KA Sag 
पर स्थित करके अर्थात्‌ जंघाओंपर छगा है एष्ठभाग जिनका ऐसे चरणोंको उत्तम य| 


हे कि, जंघाओपर स्थित जो चरणोंकी दोनों पापिण उसमें ल्गा है प्र्ठमाग जिसका Yi 


YA | 
वामहाथको उत्तान करके और उसके ऊपर दक्षिण Tot उत्तान करके और फिर ह 
(नेत्रा) को ॥ ४५ 0 


राजदंतानां SET सव्यदक्षिणभागे स्थितानां मूळे उभे Ya जिह्वया a | 
Se स्तभयित्रा । गुरुसुखादवगंतव्योध्य Retest Rags वक्षसि निधायेति शेष! 


सवेषां व्याधीनां विशेषेण नाशूनं येनकेनापि भाग्यहीनेन 
_ इस पूर्वोक्त प्रकारसे आसन छगाकर जहां बैठे वह संपूर्ण व्याधियोंका नाशक योंगिजनोने' 
सी बुद्धिमान भनुष्योंको पृथिवीमें मिळता हैं 


॥ 
; पष्टायेतुमन्यदापे पञ्ासने क्ृत्यविशेषमाह- - 
इता संपुटितो करो हृढतरं बड़ा तु पद्मासनं =. 


MU ARTE RATAR: | ४८ ॥ 


प्रथमः | i संस्कृतरीकी“भाषीटकिधमती 7” “०१ (२९) 


कृत्वेति ॥ सम्पुटितौ सम्पुटीकृतौ करावुत्संगस्थावाते शेषः । इढतरमतिशयेन 
हं सुस्थिर पञातर्न बदध्या कृत्वेत्यर्थः । चिबुकं ag गाढं इदं यथा स्यात्तथा वक्षसि 
समीपे Weed इत्वा चतुरंगुलान्तरेणेति योगिसम्मदायाज्ज्ञेयम्‌ | जालन्धरबन्ध 
gaad: तत्स्वस्वेध्द्‌वतारूपं ह्म वा । ओंतत्सदिति निदेशो बह्मणास्राविधः स्मृतः' 
हति भगवदुक्तः। चेतासे चिते ध्यायन्‌ चिन्तयन्‌ | अपानमनिलम्‌ अपानवाुम्‌ ऊर्ध्व 
प्रोत्सारयन्सूळबन्थ कृत्वा छुषुम्नामार्गेण माणमू्ध्वँ नयत्‌ पूरितं पूरकेण अन्तर्धारित 
प्राण UAL SAT गमयन्‌ | अन्तर्भावितण्यर्थेऽञ्चातिः। प्राणापानयोरेक्य कुले- 
र्थः । नरः इमानतुळं बोधं निरुपमज्ञानं शक्तिप्रभावाच्छक्तिराधारशक्तिः ण्डः 
हिनी तस्याः प्रभावात्सामथ्योदुपैति ग्राम्ञोति । प्राणापानयोरेक्ये कुण्डलिनीबोधो 
भवति | ङुण्डालिनीयीषे GIAO प्राणो ब्रह्मरन्ध्रं गच्छति .। तत्र गते चित्तस्यैयै 
भवति । चित्तस्थैर्यं संयमादात्म साक्षात्कारो भवतीत्यर्थः ॥ ४८ ॥ 
' यह पद्मासन बडे २ योगियोंको संमत दै इस बातको स्पष्ट करते हुये ग्रंथकार पद्मासनके 
| षि अन्य भी कृस्यको कहते हैं कि, दोनों हाथोंकों संपुटित करके उत्संग ( गोदी ) में स्थित 
Re और ce रीतिसे पद्यासनको बॉधकर और चिबुकको ce रीतिसे वक्षःस्थळके समीप 
WS यह चार अंगुळका अंतर योगियोंकी संप्रदायसे जानना अर्थात इस पूर्वोक्त प्रकारसे 
HALA करके उस २ अपने इष्टदेच वा ब्रह्मका चित्तके विषे वारंवार ध्यान करता हुआ | 
गी ओं तत्‌ सत्‌ यह तीन प्रकारका ब्रह्मनिदेश (रूप ) Bele क्योंकि यह भगवानने गीतामें 
हा हे | अपानवायुको ऊपरको प्रोत्सारित ( चढाता ) करता और मूलबंधको करके सुषु- 
के मार्गसे प्राणवायुको ऊपरको ( चढाता ) हुआ और पारित किये अर्थात्‌ पूरक प्राणायाः _ 
॥से अंतर्घारण किये प्राणवायुको नीचे गमन करता हुआ अर्थात्‌ प्राण और अपानकी एकताको | 
रके मनुष्य Fd के प्रभावसे सर्वोत्तम ज्ञानको प्राप्त होता WA 

YA प्राण अपानकी एकताके होनेसे का बोध (प्रकाश ) होता है कुंडलिनीका बोध 
Fat सुषुञ्ाके मार्गसे प्राण THA प्राप्त होजाता है और उसमें जानसे चित्तकी स्थिरता 
॥जाती है, चित्तकी स्थिरता होनेपर संयमसे आत्माका साक्षात्कार होता है अर्थात्‌ आत्मज्ञान 
जाता है । भावार्थ यह है कि, दोनों हाथ संपुटित और भली प्रकार दृढ पडासन. छगाया 
शोर अपने वक्षःस्थळपर चिबुकको छगाकर और चित्तमें वारंवारं इष्टदेवका ध्यान करता हुआ . 
सौर अपानवायुकों ऊपरको पहुँचता और पूरित किये प्राणवायुको नीचेकी करता इशा | 
ष्य शाक्तके प्रभावसे उत्तम ज्ञानको प्राप होतादै॥'४८॥ | 


| ` पद्मासनें स्थितों योगी नाडीद्वारेण पूरितम्‌। | 
` मारुतं धारयेद्यस्तु स युक्तो नात्र सशयः It a P 
 पश्मासन इति ॥ पझासंने स्थितो योगी योंगाभ्यासी पूरित एरकेणान्तना: . 


रत वायु सुपुम्नामा्गोण gah ॥ नीलोते शषः | धारयेत्‌ तवरा उक्त: । 


न्न संशयो नास्तीत्यन्व॑य$ ११९,४१ masha ५०१ ya 


> t 30 ) Digitized By हृत्मोगप्रद्दीपिको kan Kosha : i IR | 


पद्यासनभे स्थितं यका अभ्योसौ नाडीके दरारा पूरित अथात पूरकमें अंतर्गत ( सध्य 

किये वायुको सुघुम्नाके मागेसे मस्तकपयेत पईँचाकर जो स्थिर करे बह सुक्त है इसमें संस 
नहीं है ॥ ४९ 0 | 

. अथ सिहासनमाह-- | योः हिषे 

गुल्फो च वृषणस्याधः सीवन्याः पाश्वयोः क्षिपेत्‌ । 

दक्षिणे सव्यगुल्फं ठु दक्षगुल्फं ठु सव्यके ॥ ९०॥ | 

. गुल्फो चेति ॥ वृषणस्याधः अधोभागे सीवन्याः पार्श्वयोः सीवन्या sual 

भागयोः क्षिपेत्‌ WAG स्थापयेदिति यावत्‌ । युलफस्थापनम्रकारमेवाह-दाक्षिण इति। 

सीवन्याः दक्षिणे भागे सव्यशुरफं स्थापयेत । सव्यके सीवन्याः सव्यभागे दक्षिण 

` झुल्फं स्थापयेत्‌ ॥ ५०॥  - A 

अब सिंहासनका वणेन करते हैं कि, वृषणों ( अंडकोष ) के नीचे सीवनी नाडीके a 

पाश्चभागोंमें गुल्फोंको लगावे ओर दक्षिण Wad वाम गुल्फको ओर वाम ava afte 


Tea लगावे ॥५०॥ | 

| AA > पर e @ A @ iy) 
हस्तो तु जान्वोः संस्थाप्य स्वांगुळीः संप्रसार्य च । 
SAAT निरीक्षेत नासाग्रे सुसमाहितः ॥ ५१॥ 
` इस्ताविति॥ जन्वोरुपरि हस्तो तु संस्थाप्य सम्यक्‌ जांनुसंलग्रतदी यथा 
` स्यातां तथा स्थापमित्वा। स्वांगुहीः इस्तांगुही संप्रसाय॑ सम्यक्‌ ` प्रसाराथेत्वा | 
. FARAH: संमसारितलळजिंहमुखः सुसमाईतः एकाग्रचित्तः नासाग्रं नासिकाग्र 
' ` य्रास्मानिरीक्षेत ॥ ५१ ॥ कक कि 5 RS 
` ` _ ओर जानुओके ऊपर Eas तछोंको अढी प्रकार ढगाकर और अपने हाथोंकी अंगु] 
-_ योको प्रसारित करके अथात्‌ फेढाकर-चंचळ है जिहा जिसमें ऐसे मुखको वा (खोळ) क| 
` ` अहीप्रकार सावधान हुआ AJA अपनी नालिकाके अम्रभागको देखे ॥ ५१ ॥ WA 
ai भवेदेतत्पूजितं योगिपुंगवेः । A 
= ह सानं ger चासनात्तमस्‌ ॥ ५२ ॥ ` : ` 
ree I D भवेत । कोडी योः योगः मित 
SRC |सहासनं बन्धानां मूलवून्यादीनां Rat तस्य. सन्धानं सन्निः 
KA ` 4४३३५ i 
y यशया जो श्रेष्ठ उनका पूजित यह सिंहासन होता है और ay, | 


— 


3 
-> 


. ` Mammie | 
PRET कषुर ठु-दक्षिणे ॥५३॥.  । 


प्रथम! ] : HERTHA BTA |... (११) 


गुल्फाविति ॥ वृषणस्यांधः सीवन्याः UA: सीवन्या उमयत)। गुल्फों पाद- 
अन्थी क्षिपेत्‌ | क्षेपणम्रकारमेवाह-सव्यम्ुल्फमिति । सव्ये सीवन्याः YA तव्यगुल्फं 
क्षिपेत्‌। तया पादपूरणे ।-दक्षगु्फं तु दक्षिणे सीवन्याः पार्श्वे क्षिपेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
का वर्णन करते ह pee eer दोनों पार्थ्वभागोमें इस प्रकार 
गुल्फाक UF MAYAI ATH वासपा A 
ढंगाकर स्थित करे ॥ ५३ ॥ won 


qA च पाणिभ्यां Se बद्धा सुनिश्चलम्‌ | 


` . भद्रासनं भवेंदेतत्सर्वव्याधिविनाशनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
पाश्वेपादाविति ॥ पार्शषादी च पार्खेसमीपगतो पादी पाणिभ्यां भुजाभ्यां. इई 
ध्वा । परस्परसंलम्नङ्ुलिभ्यास्॒दरसंङमतलाभ्यां पाणिभ्यां AAR 


भवेत्‌ | कीदशं सवेषां व्याधीनां विशेषेण नाशनस्‌॥ ९४॥ ` 

| और सीवनीके पार्ैभागोंके समीपमें गये पादोंको सुजाओंसे ड बांधकर अर्थात परस्पर 
मिलीहुई जिनकी अंगुली हों और जिनका do हृदयपर छगा हो ऐसे हांथोंसे निश्चळ रीतिसे . 
[कर जिसमें स्थित हो संपूर्ण व्याधियोंका नाशक वह भद्रासन होता है॥ ५४ ॥ 


गोरक्षासनमित्यांहुरिद वै सिद्धयोगिनः ` | 
एवमासनबन्धेषु योगीरद्रो विगतश्रमः ॥ ९ ॥ . ` 
गोरक्षेति ॥ सिद्धाश्च ते योगिनश्र सिद्धयोगिनः इद भद्रासनं गोरक्षासनमित्याहुः । 

| ^ रक्षण ्रायशोऽभ्यस्तत्वाङ्गोरक्षासनमिति वदन्ति । आसनान्युक्तांन (os aq ` 
| अर्व्यं तदाह=एवमित । एवमुक्तेष्वासनबन्थेषु बन्थनमकारेषु विगतः श्रमो यस्य स . 
| daan: आसनानां TAG श्रमरहितः। योगिनामिन्द्री योगीन्द्रः ॥९५॥ - 

| उ और [सिद्ध जो योगी हें वे इसकोही गोरक्षासन कहते हैं, अर्थात्‌ पूर्वोक्त गोरक्षनाथने प्रायः | 


E x अभ्यास किया है इससे इसको गोरक्षासन कहते ६। आसनोंको(क्रहकर उनके कते 
| को कहते हैं कि, इसम्रकार आसनोंके बांधगेमें बिगत (नष्ट) है श्रम जिंसका ऐसा योगीन्द्र > 
i AA ५ 
गग E | af BA ee È 


` आसनं क॑ चित्रं मुद्राख्यं करणं तथा ॥ ५९ ॥ A 


|च sree ॥ नाडिकानां नाडीनां शद्विय। A 
i णरूपा यस्याः सूयेमेदादेस्तादशीम्‌ । पवनस्य शाणः | 
इति वक्ष्यमाणख्पा उम्र इठा्यसनक्रममाह-आसनमिति । 


Aone कियां प्राणायामरूपां चाभ्यसेत्‌ | अथ 

असनमुक्तलक्षण चित्रे नानाविध SAF सूर्यमेदनसज्ञापी Mae 
| ळा इत्याख्या यस्य AI महासुद्रादिरूपकरणं इठसिद्वी प्रकृ्टेपकारकप 
(की चार्थेः॥ ९६ ॥ १-0 Gna कि क, 


( ३२ ) Digitized By इठ्योगप्रदीएिका कड्या Kosha [ उपदेश | 


नाडियोंकी शुद्धिकी अभिछाषी और नियमित ( रुके ) प्राणको इडा नासकी नाइ 

' फीचे, आगे कही इई यह सुद्रा दै आदिमें जिसके ऐसी प्राणवायुकी क्रिया ( प्राणायाम )१| 
अभ्यास करे। अब हठाभ्यासके क्रमको कहते हैं कि, पूर्वोक्त आसन और चित्र(नानाप्रकारग्न 

| 


कुस्भक गायाम ओर मुद्रा है नाम जिसका ऐसा करण ये हठ ARÄ प्रकृष्ट ( उत्तम ) स 
इस रह | 


कारी है | कमें तथाशब्द्‌ चशव्दके AAN है॥ ५६ UI 


अथ नादाजुसन्धानमभ्यासाजुकमो हठे । 

ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योगपरायणः | 
APTA भवेत्सिद्धो नात्र कार्या विचारणा ॥ <७॥ | 
` अथेति ॥ अथेतच्र्‍यानुष्ठानानन्तर नादस्यानाहतध्वनेरनुसन्धानमनु चिन्तन ह 
` हठयोगे$म्यासो$भ्यसनं तस्यानुक्रमः पोवापर्यक्रमः | हठसिद्धेररधिमाह- बह्मचारीति 
` अह्मचयंवान मिताहारो वक्ष्यमाणः सोऽस्यास्तीति मिताहारी। त्यागी दानशीलो विष 
` परित्यागी वा । योगपरायणः योगाभ्यसनपरः । अन्दादषांदूर्थ्व सिद्धः सिद्धहठो भवेत| 
` अत्रोक्तेऽ्थे विचारणा स्यान्न बोते संशयमयुक्ता न कार्या एतन्निश्चितमेबेत्यर्थः ॥ ९७ 
इन पूर्वोक्त आसन आदि तीनोंके करनेके अनंतर नादका अनुसंधान ( चिंतन ) अथी] 
 छानोंको दबाकर जो अनाहत ताडनाके विना ध्वाने सदैव अन्तः होती रहती हे उसका eH 
` यह संपूर्ण हठयोगमे अभ्यासका क्रम है अर्थात्‌ इस क्रमसे हठयोगका अभ्यास करे 1 
` ` हेठयोगकी सिद्धिकी अवधिको कहते हैं क, ब्रह्मचारी और प्रमित भोजी त्यागी ( दाः | | 
`` _ 'विषयोका त्यागी ) योगमें परायण ( योगका अभ्यासी ) मनुष्य एक वर्षके अनेतर ३३ 
5 होजाता हे इसमें यह विचार नहीं करना कि होगा वा न होगा अर्थात्‌ निश्रयसे 
| ` होजाता है ॥ ५७ ॥ [ = Sint gre का | 
|. Beh मिताहारीतयुकत तत्र योगिनां steal मिताहार इत्यपेक्षायामा//< Bel 
` ` . सुस्निंग्धमधुराहारथतुर्थोशविवार्नतः | | 1 
` O सुज्यते शिवसमीत्ये मिताहारः स उच्यते ॥ «८॥ . | 


t 
| 


Po स्य सच 3 IRA ताहश ARATA hd 
z ENG । तडुक्तमभियुक्तेः-' दो भागो पुरयेदैस्तोयनिक म | 
/ oe Ween ae es व्या a 

oe म्होकमें जो मिताहारी कहा हे. उसके डिये योगियोंके मिताहार PERREN 
2 an (frem ) ओर मधुर जो भाद बहने रहित जिस द F | 
Sa ee n भक्षण किया जाय ag मितादार-कहाता है, सोई इ 
` CER RAR ght) और एक भागी | 


Da 
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जळस पूण करे और चौथे सागको प्राणवायुकें चळनेके लिये झो | | 
लिये रोष रक्खे और देव जो 
वह भोक्ता हे देह नहीं । ५८ ॥ र ओर देव जो महेधर 


अथ योगिनामपथ्यमाह द्वाभ्यामू- >“ 


 कइस्डताह्णळवणोष्णहर्रीतूशाकसोवीरतेठतिठसर्षप- 
Rea । आजारदिमांसदधितक्रकुठत्य्रकोठ 
पिण्याकहिशुङुनाद्य॒मपथ्यमाहुः ॥ ९९ It 


Aia ॥ कडु aag इत्यादे, are चिंचाफलादि तीक्ष्णं मरीचादि लवणं 
रसिद्वम्‌-उष्णं बुडादि इरीतशाकं Gas सोवीरं काञ्जिकं तेल तिठसर्षपादिस्नेहः 
तिला! Mea सषेपाः सिद्धार्थाः मद्यं सुरा मत्स्यो झषः । एषामितरेतरद्वद्$.। 
एतानपथ्यानाइः । अजस्येदमाजं तदादियेस्य सौकरादेस्तदाजादि तज्ञ तन्मांसं चाजाः 
दिमांस दधिं दुग्घपरिणामावशेषः AH ग्रहीतसारं दधि कुलत्यादिद्विदलविशेषः कोळ 
कोरयाः फलं बद्रम्‌ । ` ककेधूर्वद्री कोलिः › इत्यमरः । पिण्याकं तिळपिण्डं RI 
रामठं लशुनम्‌ । एषामितरेतरद्वन्द्र । एतान्याद्यानि यस्य तत्तया | आद्यशब्देन 
पलाण्डुग्रज्ननमादकद्रव्यमाषान्नादिक Mag | अपथ्यमहितस्‌ । ग्रोगिनामिति शेषः 
आहुयोंगिन इत्यध्याहारः ॥ ९९ ॥ 
` अब दो lala योगियोंके अपथ्यको कहते हैं कि, करेला आदि कडु ओर इमली भादि 
अस्छ ( खट्टा ) और मिर्च आदि तीक्ष्ण Sage शुड आदि उष्ण और हरोतशाक 
( प्त्तोंका झाक ) सौवीर ( कांजी ) तेल तिळ,मादिरा मत्स्य इनको अपथ्य कहते È 

।अजा ( बकरी) आदिका मांस दही तक्र ( मठा ) Feat कोळ (az) पिण्याक ( खळ ) 
हींग लहसन ये सब हैं. आद्य ( पूर्व ) जिनके ऐसे. : पडांड॒ ( सळजन ) गाजर मादकद्रव्य 
उड़द ये सब योगीजनोंने योगियोंके अपथ्य कहे ह. ॥ ५९ ॥ | 


` ` भोजनमहितं विद्यातपुनरस्योष्णीङ्तं रक्ष! | 
` ` अतिँठवणमम्लयुर्तं कदशनशाकोत्करं वर्ज्य ॥ ६०॥ , 
भोजनमिति ॥ पश्चादभिसंयोगेनोष्णीकृत॑ यङ्गोजनं सूपोदनरोटिकादे रूख 
बृतादिहीनम्‌ अतिशयित लवणं यरिंमस्तदातिलवणम्‌ यद्वा लवणमतिक्रातमापटवय 
Weal इति लोके प्रसिद्धं शाक यबक्षारादिकं च ।. लवणस्य सवथा वंजनीयत्वा- 
STUR: साधु! । तया GAA: निवक्ष्यामि योगविप्नकराणिं चं | लवण 


: चास्लसुग्रं तीक्ष्णं च SATA, ॥ अब भोजनं. व्याज्यपतिनिद्रातिभावणप 
म्लल्वर्ण शीरमोज़ी-सदा भवेत. ' इति। SRE 


-अम्लद्रव्येण युक्तम त्याज्य किमुत VAA | अन 
के Aa Wage: Tea मांस तिला 


र्त of थी 
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-पिण्याकम्‌ । कद्‌शनं कदन्नं यावनालकोट्रवादे शाकं विहितेतरशाकमाजस | उत्क 
विदाहि मिरचीति लोके प्रसिद्ध | मिरचा इति हिंदुस्यानमाषायास्‌ । कदशनादी 
~ दिकं wt S A az: nj 

समाहारदन्द । अतिङवणादिकं वजम्‌ TRA | दुष्टमिति पाठे दुष्ट gÀ 

` ताद्‌ । अहितमिति योजनायम्‌॥ ६० ॥ 


और इस योगीको ये भोजन आहित हैं कि अभ्िके संयोगसे पुनः ( दुबारा ) उष्ण (किर 
जो दाळ चावळ आदि और GET अथीत्‌ घृत आदिसे रहित जिसमें अधिक SAT हा वाज 
वणका सी अवळम्वनकारी हो जैसे चाकूचा नामका शाक वा जौंका खार इन दोनो प 
इससे sawa श्रेष्ठ दै, कि, san सवेथा वर्जित है ।सोई FIFA कहा है कि, इसके अन b 
ai और इस योगमें विन्नकारियोंको कहता हूं कि-छूवण, सरसों, अम्ल, | 
घ. जा) तीद्ण रूखा अत्यन्त भाजन ये भोजन और अत्यन्त निद्रा और अत्यन्त भाषण ये त्यान 
हैं| स्कंदपुराणमें भो छिखा हे कि, कडु, अम्छ, लवण इनको त्यागदे आर सदव दूध] 
ओजन कर । HSS युक्त भो पदार्थ त्यागने योग्य हे. तो साक्षात अम्ल क्योंन होगा । इस 
. तोसरा पाद कोई यह पढते हैं. कि “ पळळं वा तिळपिंडं ` उसका यह अर्थ है कि, मांस आ। 
खडक वजदे और कुत्सित अन ( यावनाळ कोदूआदि ) और शास्त्रोक्तसे अन्य शाक अ 
उत्कट (Rant): जिससे उदरमें जलन हो ऐसे मिर्च आदि ये सव: आतिळबंण आ 
` वर्जित हैं. और वर्ज्य इसके स्थानमें ‘Se यह पाठ होय तो वह दुष्ट पूति ( दुगैधि) अ 
` पर्युषित ( चासी ) आदिभो अदित हे. ॥ ६० ॥ Boor i 
` एवं योगिनां सदा व्ज्यानयुक्तवाऽभ्यासकाले वज्यॉन्याहार्धेन- . ` || 
ृहनिस्रीपथिसेवानामादौ वर्जनमाचरेत्‌॥ ६१॥ . | 
` तथाह गोरक्षवचनम्‌- वर्जयेहुर्जनप्रान्तं वहिल्लीपयिसेवनस .।: ` .. | 
: ` ` ` `ग्रातःस्नानोपवासादि कायङ्केशविथि तथा ॥ ”? ` | 
` चअह्नीति॥ वहिश्च खी च पंथाश्च तेषां सेवा वहिसेवनसत्रीसंगतीययात्रागमनादि। 
`  रूपास्तासां वजनमादावभ्यासकाले. आचरेत्‌ । सिद्धेम्यासे तु कदाचित्‌। शा]. 
. _ वोहिसेवनं ग्रहस्थस्प ऋतो स्वभायोगमनं तीर्थयात्रादों मार्गगमनं च न निर्दय 
` - मित्यादिपदेन सूच्यत । तत्र प्रमाण गोरक्षवचनमवतारयति-तथाहीति 1 तत्पठति] 
` RRR दुजनप्रान्त दुजनसमीपवासम्‌ । दुजेनप्रीतिमिति. कचित्पाठ; । बद्वितरी| 
` MRS व्याख्यातं गातःल्लानम्‌उपवासश्चादियंस्य फलाहारादेः तच्च तयोः संमाहार|. 
o ातःज्ञाने शोतविकारोत्ते: । उपवासाटिना पित्ताद्युत्पत्तः | 
/  कायद्ेशाविध कायहेशकर विधि किया वहुसूरयनमस्कारादिरूपां बहभारोदरनादिख्यी 
. चः तथा समुच्नये। अत्र प्रतिपद वर्जयेदिति क्रियासम्बन्वः ॥६१॥ . ` |. 
“इस प्रकार योगियोंकों जो सदैव कालमें वर्जित हैं उनको कहकर योगके समय जो वजे 


oe 


E उसको कहते हें कि हिनी इसकी: ataia afia सेवा adn तीर्थयात्रा! 
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रामन इनका वजन, अभ्यासके समयमें कर और अभ्यासके सिद्ध होनेपर कदाचितूहा बजदे । 
„शीतकाठमं आमेका सेवन RAR. ऋतुके समय स्वभार्यागमन औरःतीयात्रा आदिसें Ane 
Jima विषिद्ध नहीं हे यह आदिपद्स सूचित किया | उसमें प्रमाणरूप गोरक्षका वचन कहते 
हैं के, ढुजेनके समीपका वास और कहीं यह पाठ है कि, दुजेनके .संग प्रीति और अज्चि 
aft मागे इनका सेवन और प्रातःकाळ खान और उपवास मादि । यहां आदिपदसे फलाहार 
और कायाके छेशकी विधिको अर्थात्‌ अनेकवार सूयनमस्कार आदिको ओर अधिक भारका 
BAA MRE वजदे | इस AEN तथापद समुचयका बोधक È ॥ ६१ ॥ 


अथ योगिपथ्यमाह- 


गोधूमशालियवषाष्टिकशोभनात्नं क्षीराज्यखण्डनवनीत- 
सितामधूनि । छुण्टोपटोडकफलादिकपशचञञाकं Bane 
Raggi च यमीन्द्रपथ्यस्‌ ॥ ६२॥ 


गोधूमेत्यादिना ॥ गोधूमाश्च शालयश्च यवाश्च पाष्टिकाः षष्टया ead पच्यन्ते 
ततन्डुलविशेषास्ते शोभनमन्नं पवित्रान्नं शयामाकनीवारादे Gang समाहारडन्दः (. . 
क्षीरं डुग्धमाञ्यं घृतं खण्डः शर्करा नवनीत मथितदषिसारं सिता deat खण्डः | 
IRR लोके प्रसिद्धा। मिसरीति हिन्डुस्थानभाषायाम्‌ । मधु क्षोद्रमेषामितरेतरदरन्द्रः। ` 
' शुण्ठी प्रतिद्धा | पटोळंफलं परवर इति भाषायां प्रसिद्ध शाकं तदादियेस्य Fan 
तक्यादेस्तत्परीलकफलादकं  शपाद्विभाषा ” इति कप्रत्ययः । पंचानां झाकार्ना 
समाहारः पञ्चशाकस्‌ | Sth वेयके- सवंशाकमचाश्लुष्यं चाक्षुष्यं THAT | 
'जीवन्तीवास्ठुमुल्याक्षीमेघनादुननेवाः ' ॥ इति । gat द्विदलाविशेषा आदियेस्यु 
WBS आदिपदेन आढकी ग्राह्या । दिव्यं निदोषसुदर्क जलम्‌ । यमं एषामस्तीति 
Ada: तेष्विन्द्रो देवश्रेष्ठो योगीन्द्रस्तस्य पथ्य हतस्‌ ॥ ६२ ॥ हे 
ˆ अव योगियोंको पथ्यका वर्णन करते हैं कि, गेहूँ शालि ( चावढ़ ) जो ees 
(साठी) और पवित्र अन्न ( इयामाक नीचार. आदे ) दूध था खोंड नोनी घी. सिदा. . 
Awa) ag ( सहत) ats पटोळफछ ( परवळ ) आदि, पांच शाक मूग आदि; . fe 
आहि पदंस आढकी और दिव्य जळ अथात्‌ निर्दोष जळ ये योगियोंमें जो इह हे उनके पथ्य , 
'हें। Saat सी ये पांच शाक पथ्य कहे हैं कि सम्पूर्ण शाक अंचाझ्लुप्य हें अथात्‌ AAT 
' हितकारी नहीं हैं किन्तु ये पांच शाकही चाकु हैं कि, जीवन्ती वास्तु (बुवा ) मूल्याक्षी | 
| EY पुनर्नवा 1 १२॥ "९ WS flay . s 


थ योगिनो मोजननियमम्ाह- |. 
नग्धं गव्यं धातुप्रपोषणम्‌ | ee 
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TRR ॥ पुटं देहुष्टिकरमोदनादि सुमधुर शर्करादिसहितं स्निग्ध सघृतं गच 
गोदुग्धघृतादियुक्त गव्यालाभे माहिषं इगधादि ग्राह्मस्‌ । MIAN! लङ्डुका 
युपादि मनोभिलषितं ges यन्मनोरुच्षिकरे तदेव योगिनां भोक्तव्यम्‌ | सनाभिह 
{षतमपि किमबिहितं भोक्तव्यम्‌ ! नेत्याइ-योग्यमिति । विहितमेवेत्यथः । योग 
| ओजन पूर्वोक्तविशेषणविशिष्टमाचरेत्कुयोदित्यर्थः । न तु सक्तुभ्जितान्ञादिना निव 
कुयोदिति भाव: ॥ ६३ 0 | | | 
अब चोरके Radiat नियम कहते हैं. कि, ओदन आदि देहपुष्टिकारक और TA 
आदि मधुर और घृतसहित भोजन और दुग्ध घृत आदि गव्य यदि गौके घृत आदि न मिर 
सो सैंसके महण करने और धातुपोषक (seq पूआ आदि ) इनमें जो अपने मनको 
` चित हो उस योग्य अथीत्‌ शास्त्रविहित भोजनको योगा करे और सत्तु सुने अन्न Saks 
' निवोह न करे ॥ ६३ ॥. .. ae | 
योगाभ्यासिनो वयोविशेषारोग्यादयपेक्षा नास्तीत्याह- . 
युवा वृद्धो$तिवृद्धी वा व्याधितो दुर्बलोऽपि वा | 
` अभ्यासात्सिद्धिमाप्नोति सवेयोगेष्वततन्द्रितः ॥ ६४ ॥ 
gai युवा तरुणः वृद्धो वृद्धावस्था प्राप्त: RASTE गतो वा! 
. अभ्यासादासनङम्भकादीनामभ्यसनात्सि दि समाचितरफलरूपामाम्रोति | अभ्यासं 
अकारमेव वदन्विशिनशि-सव्वेयोगेष्विति \ सर्वेषु योगेषु योगाङ्गेष्वतन्द्रितोऽन व| ` 
` योगाङ्भाभ्यासात्‌ सिद्धिमाप्नोतीत्यर्थः | जीवनसाधने कृषिवाणिज्यादी जीवनशब्द। 
zua अयोगवत्साक्षात्परंपरया वा योगसाधनेषु MMI योगरान्द्प्रयोगः weet: 1 
'. ` | अब इस वातका बर्णन करते हैं कि, योगके अभ्यासीको अवस्थाविशेष और दुर्बळ आरो 
; ia आदिकी अपेक्षा नहीं a कि, युवा हो वृद्ध वा अतिवृद्ध. zi रोगी हो वा दुर्बळ हो अभ्यास 


‘oN हे जसे जीवनके साधन कृषि a 
o शब्दका प्रयोग होता है ॥ ६४॥ ; $ ma as we 


5. कडन पठन S 


qua: ] Decanter भापाटीफी सिमितों Kosha ( ३७ ) 


AAA 


` अब अभ्याससे सिद्धि होती हे इस बातको दढ ऋरनेके लिये दो A कहते हैं कि, 
क करने जो युक्त उस पुरुषको योगसिद्धि होती है और जो योगांगोंको नहीं 
करता उसको योगकी सिद्धि नहीं होती । कदाचित्‌ कहो कि, योगशाखके पढनेसे सिद्धि हो 
जायगी. सो ठीक नहीं क्योंकि योगशाख्रके केवळ पढनेसे योगासिद्धि नहीं होती ॥ ६५॥ 


न वेषधारणं सिद्धेः कारणं न च तत्कथा । 
PRAT कारणं सिद्धेः सत्यमेतन्न संशयः ॥ ६६ ॥ 
नेति ॥ वेषस्य काषायबख्नादेः धारणं सिद्धेयोंगसिद्धेः कारणं न । तस्य योगस्य | 
SAT वा कारणं न । किं तर्हि सिद्धेः कारणमित्यत आह-क्रियेवेति ॥ ६६ ॥ 


गेरुसे रंगे वस्न आदिका धारण सिद्धिका कारण नहीं और योगशाख्रकी कथा भी सिद्धिका 
x (aa > ~ 3. g ® 
कारण नहीं और सिद्धिका कारण तो क्रियाहों ह यह सत्य हे इसभ संशय नहीं ॥ ६६ ॥ 


: योगाङ्कानुष्ठानस्यावधिमाह- 2 | 
पीठाने कुंभकाश्रित्रा दिव्यानि करणानि च! 
सर्वाण्यपि हठाभ्यासे रानयोगफलावधि ॥ ६७॥ 
इति थीसहजानंदसंतानचिंतामणिस्वात्मारामयोगीन्द्रविरचितायां 
इठयोगप्रदीपिकायामासनविधिकथनं नाम प्रथमोपदेशः ॥१॥ | 
Asc ॥ पीठान्यासनाति चित्रा अनेकविधाः कुंभकाः सूर्यभेदादयः दिव्या- 
Saeki करणानि महामुद्रादीनि, हठसिद्धी म्रकशेपकारकर्ख FUN हठाभ्यास 


ha 


A ° तद्‌ Qe 
Whe anttia राजयोगफळावधि राजयोग एव फळं TENA TAT 
` कृतेव्यानीति शेषः ॥ ६७॥ | a 
4 इति श्रीहठयोगेप्रदीपिकायां अह्मानन्दक्वतायां ज्योतस्ताभेषायां 
WA टीकायां प्रथमोपदेशः ॥ १ ॥ * OA 
Ue उ ६9: ; wA र ROA zA KWA पूर i पोर अनेक प्रकारके 
अब योगांगोंके करनेकी अवधिका कहते & कि पूवोक्त आसन अ elie 
Bes आदि प्राणायाम महासुद्रा आदि दिव्य करण ये संपूर्ण न. याच i ; 
 फलपयेत करने योग्य हैं अर्थात्‌ ये राजयोगमें THE उपकारक हैं क्यों i ARE | उपकार 3 


वही करण होता है॥ ६७॥ AOS कट 
| ' करण होता है et 


YA सहान संततिन्तमिसत् सयो जानासि 


NOI ee 


(३८ ) ०9725 ० EA WA Kosha 
द्वितीयोपदेशः २. 


अथासनोपदेशञानंतर प्राणायामान्वक्तुमुपक्रमते- 


(os 

अथासने Ee योगी वशी हितमिताशनः । 
गुरूपदिएमागेण प्राणायामान्समभ्यसेत ॥३॥ ` 
अथेति॥ अथेति मंगार्थः । आसने ee सति वशी जिताक्षः हितं पथ्यं च 

त्तान्मत च पूर्वोपदेशो्तलंक्षणं तत्तारशमशनं यस्य स हितमिताशनः Tana 

`यो मागः माणायामाभ्यासप्रकारस्तेन प्राणायामान्‌ बक्ष्यमाणान्सम्यशुत्साह्राइसः 
चेयादिभिरभ्यसेत्‌। ERR कुक्क॒टादिविवर्जिते सिद्धासनादाविति वा योजना ॥१॥ 
Alaa उपदेशको कहकर प्राणायामेंके कहनेका प्रारंभ करते हैं | इस NN अथः 

शब्द संगलके लिये है वा अनंतरका वाचक है। इसके अतर आसनोंकी चढता होनेपर जीती 
E a इन्द्रिये जिसने हित ( पथ्य ) और पृथोक्त ग्रामित प्रामेत हे भोजन जिसका ऐसा योगी गुरुके .उप* 
` देश किये मार्गसे आगे वर्णन किये प्राणायामोका भटीप्रकार KILA करे: अथात्‌ उत्साहः 
{5 साहस-धीरता आदिसे प्राणायामोंके BAM AAR STA ॥ १॥ : . ee 
° ` ग्रयोजनमचुदिश्य न.मन्दोडपे प्रवर्तते ° इति महदुक्तेः प्रयोजनाभायेन प्र 
Aa प्राणायामप्रयोजनमाह- | - i 

चळे वाते चळं चित्त निथळे निअलं भवेत्‌ । 
योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायु निरोधयेत्‌ UR M 

` ` “चले वात इति ॥ वाते चले सति चित्त चल भवेत्‌ । निश्चले वाते निश्चलं भवेः 
| चित्तमित्यञ्रापि सम्बन्ध्यते। वाते चित्ते च निश्चळ ण ue aes स्थाणलं:स्थिरदीघेजीवित्व- 
| मिति यावत्‌ । इरात्वं वा55झोते । ततस्तस्माद्वायु प्राण नि : 
. `` कदाचित्‌ कहो कि, प्रयोजनके विना मंद भी प्रवृत्त नहीं होता इस महान्‌ पुरुषोंके चच” 
Ee . नसे भ्रयोजनके अभावसे MNA योगीकी प्रवृत्ति. नहीं होगी इसलिये प्राणायामॉका 
` अयोजन कहते है कि, प्राणवायुके चळायमान होनेसे चित्तमी चळायमान होता हे और प्राः 
ky निश्चळ होनेपर चित्त भी निश्चळ होता है और प्राणवायु ओर चित्त इत दोनोंके निश्चळ. 
` शर योगी स्थाणुलपको प्राप्त होता हे अर्थात्‌ स्थिर और दीपकालतक जीता है तिससे. 
| ` योगी प्राणबायुका निरोध करै अथात्‌ कुस्भकप्राणायामोंको करे Ws ho ea ae 
f WER देहे तावजीवनसुच्यतेत `. | 
R E An वायु निरोधयेत्‌॥ ३॥ | 
`. दिति ॥ ददे WR amene बायुः माणः स्थितः तावत्कालूपरन्ते जीवन- 
`` इच्यते खोके: । देहमाणसंयोगस्येव जीवनपदार्थत्वात्‌ । तस्य प्राणस्य ` निष्क्रान्तः 
SOE MOET, तसा t . . 


[ उपदेशः~ 


TTA- 


येत्कुम्भयत्‌ ॥ २ ॥` ` 


nA ०.6 


K 

3 

ही 

त अ; 
K ELSI ee 


द्वितीयः ] ००७क्छूतरदीकरारथाकारीकासमेता kosha ( २९ ) `, 


ass 


जग्रतक TIT प्राणवायु स्थित है तवतकंही जगत्‌ जीवनको कहता है क्योंकि देह और 
प्राणका जो संयोग हैः वही जीवन कहाता है ओर उस प्राणवायुका जो देहसे वियोग (निक- 
सना ) उसको ही मरण कहते हैं तिससे जीवनके लिये प्राणवायुके निरोध ( रोकना ) रूप 
प्राणायामको SLU ३॥ | | 
मछशुद्धेहेडसिद्विजनकल्ं व्यतिरेकेणाह- 
०८42 A AS 
मळाङुछाछु नाडाषु मारुती नव मध्यगः | 
Gn. = [ई ° S ® 7 ; 
र्थ स्यादुन्मनीभावः कार्यसिद्धिः कथं भवेत्‌ ॥ ४॥ ` 
मलाकुलास्विले ॥ नाडीषु मलेराकुछासु व्याप्तामु सतीषु मारुतः प्राणो मध्यगः 
सुपप्नामौरेवाही नेव स्यात्‌ । अपि तु शुद्धमलास्वेव मध्यगो भवतीत्यर्थः । उन्मनी- 


भाव उन्मन्या.भावो भवनं कथं स्यान्न कथमपीत्यर्थः । कार्यस्य केवल्यरूपस्य सिद्धि- ` 


निष्पत्तिः कर्थं भवेन्न -कर्थचिदपीत्यर्थः ॥ ४ ॥ 


अब मळकी शुद्धि हठयोगसिड्िका जनक है इस बातको निभेवमुखसे वणेन करते हैं कि» | 


जबंतक नाडी मळसे व्याकुळ ( व्याप्त) है तबतक प्राण मध्यग नहीं हो सकता अः 
Noa’ ~ n मध्य च 
पुपुम्ना नाडीके मार्गसे नहीं चळ सकता किन्तु Hayles होनेपर दी मध्यग दो सकता है तो 


wa यु नाडियोंके विद्यमान रहते उन्मनीभाव केसे हो सकता हे. और मोक्षरूप कार्यकी . 


सिद्धि केसे हो सकती है. अर्थात. नहीं हो सकती । सुपुन्नानाडीके प्राणसंचार होनेकी उन्मनी: 
भाव कहते हैं. ॥ ४ ॥ । | 
aaa KUTA ATA 
झुद्विमिति यदा सर्व नाडीचे मठाकुळम्‌। 
तदेव जायते योगी प्राणसंग्रहणे क्षमः ॥ $ ॥ 


` जुद्विमेतीति ॥ यदा यस्मिन्काठे HOUSES व्याप्तं सवे समस्तं नाडीनां चक्रे... 


समूह! शुद्धि मळराहित्यमेति ग्रामोति तदेव तस्मिनेव काले योगी योगाभ्यासी 
प्राणस्य ग्रहणे. क्षमः समर्था जायते ॥ ५॥ . | | 
| a ay संपूर्ण 
AUT प्राणवायुके संग्रहण 
न n हतु है अर्थात्‌ इन पूवाक्त अन्वयव्यतिरेक 
Ai मळशुद्धिक लिये प्राणायाम का संदेव अभ्यास करे ॥ ५॥ pe eae 
` मुद्विः कथं भवतीत्याकांक्षायां तच्छोषक प्राणायाममाह- ` 
` प्राणायामं ततः Baer सात्तिकया घिया। 


कारणों 


भाणायाममिति ॥ यतो HOE विना माणसंग्रहणे क 
न umama aya Colection. 


EE 


नाडियोंका समूह .जब शुद्धिको श्राप्त होता है उसी काढमें, र 
रोकना ) में समर्थ होता है, इस छोकसे यह वात quiet की iB 


स्था मळाः थुदिप्रयान्तिच | ६॥ 
`. _ यथा सुधुम्नानाडीस्था माः ३ veer 


ततामसधमेया सात्तिः: | 


( Vo ) Digitized हठ्योगमरहीफिकाणे' Gyaan Kosha ( sa 


कया प्रकाशप्रसादशीलया थिया बुद्धंचा नित्यं प्राणायामं Hala यथा थेन प्रकारेण 
सुषुस्रानाडयां स्थितां मलाः शुद्विमपगमं प्रयान्ति नञ्यन्तीत्यर्थः ॥ ६ ॥ 
अब मळशुद्धिके हेतु प्राणायामको कहते हैं-जिस कारण यांग Heiss दिना आणोंक 
SHEN समर्थ नहीं होता तिससे सात्विक चुद्धिसे प्राणायामको नित्य करे अथात्‌. इश्वरका 
` प्रणिधान उत्साह साहस आदि यत्नोंसे तिरस्कारको प्राप्त भये हैं. विक्षेप आठस्य आदि 
रजोगुणीधम जिसके ऐसी सात्विक अर्थात्‌ प्रकाशमान और प्रसन्न चुंडिसे सदेव आणाया- 


FH उस प्रकार तत्पर रहे जिस प्रकारसे सुषुम्नानाडीमें स्थित सम्पूर्ण मछ शुद्धिको प्राप्त होय 
अर्थात्‌ नष्ट हाजाय ॥ ६॥ 


मलशोधकप्राणायामप्रकारमाह द्वाभ्याम- 


. बद्धपद्मासनो योगी प्राणं चन्द्रेण पूरयेत्‌ । 
धारयित्वा यथाशक्ति भूयः FAT रेचयेत्‌ ॥ ७॥ 


बद्धपञ्मासन sta ॥ बद्धं पञ्चासनं येन ताइशो योगी प्राणं प्राणवायु चन्द्रेण 
SA चन्द्रनाडयेडया पूरयेत्‌। शक्तिमनतिक्रम्य यथाशक्ति धारायेत्वा कुम्भयित्वा भूयः 
पुनः सूर्येण सूर्यनाड्या पिङ्गलया रेचयेत्‌ । बाह्यवायोः प्रय॒त्नविशेषाडुपादानं 
पूरकः । जाळन्धरादियन्धपूर्वकं पाणनिरोधः कुम्भकः । कुंभितस्य वायोः प्रयत्न” 
` विशेषाद्गमनं रेचकः । म्राणायामाङ्गरेचकपूरकयोरेवेमे लक्षणे इति । ` भस्जावः 
लोहकारस्य YA ससम्भ्रमौ ' इति गोणरेचकपूरकयोरनातिव्यातिः | alee 
o त्वाभावात्‌ ॥ ७॥ | 


A, 
a - 


AA अलके शोधक प्राणायामके प्रकारको कहते हैं कि, बांधा हे. पद्मासन जिसने ऐसा 
` योगी प्राणवायुको चन्द्रनाडी ( इडा ) से पूर्ण करे अथात्‌ चढावे फिर उसको अपनी शक्तिके 
. अलुसार घारण करके अर्थात्‌ कुंभक प्राणायाम करके फिर सूर्यकी नाडी ( पिंगळा ) से प्राण: 
. __ /चायुका रेचन करे अर्थात छोडदे । बाहरकी वायुका जो प्रयत्नविशेषसे 3 
हैं और जालंधर आदि बन्धपूवैक जो प्राणोका निरोध उसे कुम्भक कहते हैं और afte 
` आणबायुका जा प्रयत्न विशेषसे गमन उसे रेचक कहते हैं ये रेचक और पूरकके लक्षण उन्हीं 
` रेचक पूरकोके हैं जो eee अंग हैं इससे वचनमें गौण रेचक पूरक कहे हैं. उनमें 

| संअमसे करे ott mi WAA सानका शर प्रकव 


ग ada चाङष्य ee aL अ | 
Rt lair aire पिङ्गा E 
hy a. ae RSh कत? पूनभूपश्रन्द्रेणे डया रेचयेत्‌ 


PEE 0 


` द्वितीयः] . d EAT (०७ ` (४१) 


और सूर्यकी नाडी पिंगछासें प्राणका आकर्षण (खींचना ) करके शैः नै | 
` : शेः उद्रको 
करे फिर विधिसे कुम्भक ( धारण ) करके चन्द्रमाको इडा नामकी a ae | 
ग्राणवायुको छोड दे ॥ ८॥ 
उक्ते प्राणायामे विशेषमाह- 
येन त्यजेत्तेन पीत्वा धारयेदतिरोधतः | 
RE ततोऽन्येन शनेरव न वेगतः ॥ ९ ॥ 

| येनेति ॥ येन चन्द्रेण वा त्यजेद्रेचयेत्तेन पीत्वा पूरयेत्वा । अतिरोधतो$तिशयि- 
| तेन रोधेन स्वेदकम्पादिजननपर्यतेन । सार्वविभक्तिकस्तासिळ्‌ । येन पूरकस्ततोऽन्येन 
| शे रेचयेन्न ठु वेगतः बेगादेचने बलहानिः स्यात्‌। येन पूरकः कृतस्तेन रेचको न 
| करतव्यः । येन रेचकः कृतस्तेनेव पूरकः कतेव्य इति भावः ॥ ९ ॥ 

' अव उक्त प्राणायाममें विशेष विधिको कहते हैं कि, जिस चन्द्रमा वा सूयकी नाडीसे 
| waya त्याग ( रेचन ) करै उसी नाडीसे पान (पूरण) करके अत्यन्त रोधन (रोकना) से 
| भर्थात्‌ स्वेद और कम्पके पर्यन्त धारण करे । फिर जिससे पूरक किया हो उससे अन्य ५» 
| राडीस ade शतैः रेचन करे वेगसे नहीं क्योंकि वेगसे रेचन Ta बलकी हानि होती है ` 
| अर्थात्‌ जिस नाडीसे पूरक किया हो उससे रेचक न करे और जिससे रेचक कियाहों उससे | 
| पूएकको तो करळे॥ ९॥ eee 
| . वद्धपझासन इत्यायुक्तमधे पिंडीकृत्याबुबदर्प्राणायामस्पावांतरफलमाह अपात y7 
|. श्राणं चेदिडया पिबेन्नियमितं भूयोऽन्यया रेचयत्‌ 
| ` पीत्वा पिङ्गलया समीरणमथो बडा त्यजेद्वामया । . 
'. सूर्याचनद्रमसोरनेन विधिनाऽभ्यासं सदा TAT | 
| - शुद्धा नाडिगणा भवन्ति यमिनां ATTA lie 
` प्राणमिति ॥ चेदिडया वामनाडचा आणे TEG R नियमित कमितुं माणे .. 
भूयः पुनरन्यया पिंगलया रेचयेंत्‌ | पिंगलया दक्षनोंड्या संमीरण AS पीला परू 
mar णानंतरं बद्ध्वा कुंभयित्वा वामयंडया! त्यजद्रचथत्‌ | gia AGH 
aa तयोः gaik च ” GATE । अनेनोक्तेन विता अकारि ST 
| नित्यमभ्यास चन्देणापूर्य कुम्मयिला सूयेण रेचयेत्सूर्यणापूर्ये SAA च jia ti 
, रेघयदित्याकारकं तन्वतां विस्तास्यतां यमिनां नाडीगणा नाडीसमूहा ATTN ` 
| मासानां अयं तस्मादुपरि gar मलरहिता भवेति ॥ १0 O 
| पूर्वा पूर्वोक्त WA waa ay ma एकत्र करके m FAET ग्रन्थकार | 
| ना सोच कक यद योगी हठो ब आण जोर. 


. (३२ ) Digitized मूडयोमप्रदीपिका१०/००) Kosha [ उपदेश= 


यादे पिंगळासे प्राणको पोच अथात. दक्षिण नाडीसे डीसे वायु पूरण कर तो उस प्राणवायुको बाध 


कर अधात्‌ कुम्भित करके इडारूप वामनाडीसे प्राणवायुका रेचन कर | इस पूर्वोक्त सूय और 
चन्द्रमाकी AMS अर्थात चन्द्रमासे पूरण और कुम्भक करके WA रेचन करे और सूप 
पूरण और कुम्मक करके चन्द्रमासे रेचन करे इस पूर्वोक्त विधिसे संदेव अभ्यास करते हु! 
योगिजनोके Meals गण तीन मासके अनन्तर शुद्ध होते हैं अथात्‌ HAS हो जाते Sl १० 


अथ प्राणायामाभ्यासकाल SEEN dk- 
्तर्मध्यंदिने सायमर्धरात्रे च HAFA । 
शनेरशीतिपयतं चतुवारं समभ्यसेत्‌ ॥ ११ ॥ 


= 


| आत्तरिति ॥ प्रातरुणोदयमारभ्य सूयोदयाद्‌ घटिकात्रयपर्यंते प्रातःकाले मध्ये 
दिने मध्याहे पंचधा विभक्तस्य दिनस्य मध्यभागे सायं सन्ध्या त्रिनाडीप्रमिता| 
कोऽस्तादधस्तादू््यं चेत्युक्तलक्षणे सन्ध्याकाले रात्रेरमर्धरात्रं तस्मिन्नधरात्रे रात्र 


मेच्ये मुहूतद्रये च शानेरशीतिपर्यंतमशीतिसंख्यावधि चतुर्वारं वारचतुष्टयं | काला 
` * च्चुनोरत्यंतसंयोगे ' इति द्वितीया | चतुषु काठेष्वेकेकस्मिन्काले अदीतिप्राणायाम्रा 
. कायाः \ अर्धरात्रे कतुमराक्तश्चेञ्जिसंध्यं कतेव्या इति . संप्रदायः । चतुव 


कताश्चदिनेदिने बिंशत्यधिकशतत्रय (३२०) परिमिताः प्राणायामा भर्व॑ति । वारत्रगा 


कताश्चच्चतवारिंशदाथिकशतद्वय (२४० ) परिमिता भ4तिं॥ ११ ॥ . 


अब प्राणायामके अभ्यासकाळ ओर उसकी अवधिको कहते हैं कि, ` घ्रातःकाळ अथीत 
अरुणोद्यसे ळकर ZURA तीन घडी दिनचढे तक और मध्याहृमें अथात्‌ पांचमाग किये 
दिनके मध्य सागमें और सायंकाळ अर्थात्‌ gaki पूर्व और सूर्यास्तके अनन्तर तीन घडी") 
रूप सन्ध्याके समयमें ओर अद्धरात्रमें अर्थात्‌ रात्रिक मध्यभागके दो सुतो scent: इन) 


SAE चारा काळास चार वार अशीति (८०) प्राणायाम करे। यादे अईरात्रमे करनेका असमर्थ | 
इए ठा तान काढमहा अस्सी २ प्राणायाम करे, चार वार करे तो.(३२०) तीनसौ बीस प्राणा-| 
याम होते हे-तीनवार करे तो (२४० ) दोसो वाढीस हाते हं ॥ ११॥ 


कानेष्ठमध्यमोत्तमानां प्राणायामानां क्रमेण व्यापका१झेषमाह- 
HUNT भेवेत्स्वेदः कंपो भवति मध्यमे | AA 
उत्तमं स्थानमाग्रोति ततो वायु निबन्धयेत्‌ IR 


ति ॥ कनीयसि कनिष्ठे माणायामे Ves प्र 
d चुमेयः कनिष्ठ: । मध्यमे प्राणायामे गम $ प्रस्वेदो भवद्धवोत | स्वदा 


वति। कंपानुमेयो मध्यमः।' उत्तमे प्राणाः 

k लस Se । स्यानमाप्त्यनुमेय उत्तमः । ततस्तसंमाद्वायुं प्राण 
ja Ee AUS | कानष्ठादोनां लक्षणमुक्तं लिंगपुराणे-": प्राणायामस्थ मा 
| पराढवादशके स्मृतम्‌ । नीचो द्वादरामात्रस्तु सक्षदुद्धात ३रितः । मध्यमस्तु: दविर 
दवातश्रतुर्पिशातमात्रक । Eo 
a) fc CEL AIRES Ree उच्यते । अस्वेद्कंपनो 


N रड had Fees; is SRLS RAC 


PD कत PA PN ४ 


द्रितीय$ ] WAS GoM ASA dan Kosha ( ४३) 
त्यानजनकश्च यथाक्रमस्‌ । आनंदो जायते चात्र निद्रा धूमस्तयेव च ॥ रोमांचोः | 
घ्निसंबित्तिरंगमोटनकंपनम्‌ | श्रमणस्वेदजरपादं संविन्मूच्छा जयेद्यदा ॥ तदोत्तम ` 
इति गोक्तः प्राणायामः सुशोभनः ” इति ॥ धूमश्ित्तांदोलनम्‌ | गोरक्षोऽपि-अधमेः 
ददश ग्रोक्ता मध्यमे दिगुणाः स्मृताः । उत्तमे त्रिगुणा मात्रा: आणायामे द्विजोत्तमे ` 

| उद्वातलक्षणं तु- ्राणेनोत्सपैमाणेन अपानः पीडयते यदा । गत्वा चोध्वे निवतंतः 
एतदुद्वातलक्षणस्‌ । ! मात्रामाह याज्ञवल्क्यः अंयुष्टांगुलिमोक्षं त्रिस्त्रिजञानुपरि- 
प्राजनम्‌ । तालअयमाप प्राज्ञा माज्नासंज्ञा प्रचक्षते ॥ ' स्कन्दपुराणे- एकश्वास- 
यी मात्रा ग्राणायामो निगद्यते । ! एतदूव्याख्यातं योगचिन्तामणी- निद्रावशं { 
पुंसो यावता काठेनेकः श्वासो गच्छत्यागच्छति च ताबत्कालः MNA- 
मस्य मात्रेत्युच्यते ' इति ॥ अ्धश्वासाथिकद्वादशश्वासावच्छिन्नः कालः प्राणायाम ` 
काल: । षडभिः श्वासैरेकं परुं भवाते | एवं च साधेश्वासपलद्वयात्मकः कालः 
प्रणायामकाछः सिद्धः सादवद्रादशमात्रामेतः प्राणायामो यः स एवोत्तमः ATO 
याम इत्युच्यते न च पूनोंदाहृतरिङ्गघुराणगोरक्षवाक्यावेरोधः । तत्र द्वादशः 
TARE म्ाणायामस्याथमलोक्तिरिति शङ्कनीयं SS ्रदक्षिणीकुयाञ्ञ Set न - 

| विलम्बितम्‌ | प्रद्याच्छोटिकां यावत्ताबन्मात्रेति गीयते ॥ ' इाते स्कन्दपुराणात ।. 

* संगुषठांगुङिमोक्षं च जानोश्च परिमार्जनम्‌ | प्रदद्याच्छोटिकां यावत्तावन्मात्रेति, 

| मीयते ॥ ? इति च स्कन्दपुराणात्‌ । ` eiga मात्रा संख्यायते तदा N git qa. 
(ana | लिझपुराणगोरक्षादिवाक्येष्वेकच्छोटिकावच्छिन्नस्य कालस्य ATT .. 

| विवक्षितत्वात्‌ । याज्ञवल्क्यादिवाक्येष छोटिकात्रयावच्छिन्नस्य कालस्य MAAT 

| क्िक्षणात्‌ । त्रियुणस्याधमस्योत्तमत्वं तत्राप्युक्तमित्यविरोधः | स्वे योगसाधनेषुः 
| प्रणायामों मुख्यस्तत्सिद्धा प्रत्याह्रादीनां सिद्धेः | GEIRIA ह रि पण Coa 
| पसतुतस्तु प्राणायाम एव प्रत्याहारादिशब्देर्निंगयते | तथा चोक्त योगचिन्तामणी- 

र आणायाम एवाभ्यासक्रमण वर्धमानः ग्रत्याहारध्यानधारणासमाधिराब्देरुच्यत इति + 
तहुक्त स्कन्दपुराणे-*“ माणायामद्रिषेट्केन प्रत्याहार उदाहतः । प्रत्याहारद्विषट्केन, | 
पारणा परिकीर्तिता ॥ भवेदीश्वरसद्भत्य घ्यानं दादशधारणय । ध्यानद्वादशकेनेव : 
) समाधिरभिधीयते ॥ यत्समाधो परं ज्यो तिरतं स्वमकाशकम्‌ । तस्मिन WA = 
| झण्डयातायात निवतेते ॥ ” इति ॥ तथा: धारणा पश्नाडीमिव्योन स्यात a 
| गाडिकय | दिनद्वादशकेनेव aana: प्राणसंयमात्‌ ॥! ७ गरात 
भक्तम्‌ Laas व्यवस्था । किखिंदूनद्विचलारिशद्विपलात के: 'कनिऽम्ाणायामः 
| काणः | अयमेपरैकच्छोटिकावच्छिनस्यः कालस्य मात्राविवक्षया AAT , 


| रः । किजिदूनचतुरशीतिविपलात्मको मध्यमप्राणायामका : । अगमेकच्छोटिका- . | 


| are कालस्य मात्रात्वविबक्षया चतुर्विशतिमा्रक कालः ae BERRES | 
Rerne उत्तम SAREE TEST FEE 
STOR RA: SPAY Sb 3 Rid VOSS’, TOON 


( रे ) Digitized By हंठपोगप्रदीपिका yan Kosha E उपदेश:- | 


माज्ांलविवक्षया षट्निंशनमात्रककाळः | छोटिकात्रयावच्छिन्नल्थ कालुस्य मात्रात| 
Üa तु द्वादशमात्रक एव । बन्वपूवेकं पश्चविशत्युत्तरशतविपङपथनसं यदा प्राण! 
यामस्येयै भवति तदा प्राणो ST गच्छाति। AAA गतः माणो यदः पश्चि 

“meres तिष्ठति तदा प्रत्याहारः। यदा TATRIA तिष्ठति तदा चारणा । यर 

` सष्टिघटिकाप्यन्त तिष्ठति तदा ध्यानम्‌ । यदा द्वादशदिनपर्यन्तं तिष्ठाते तदा समाषि| 
भवतीति सर्वे रमणीयम्‌ ॥ १२॥ | 


अब कनिष्ठ मध्यम उत्तम रूप दीन प्रकारके प्राणायामोंमें कमसे व्यापक जो विशेष See 
Tia करते हैं कि, कनिष्ठ प्राणायाममें स्वेद होता है अर्थात्‌ प्राणायाम करते पसीना आजार 
सो वह प्राणायाम कनिष्ठ ( निकृष्ट ) जानना और मध्यम प्राणायाममें कम्प होता हे AT 
देहमें कम्प होजाय तो वह प्राणायाम मध्यम होता हे ओर उत्तम प्राणायाम करनसे योग 
`  जहांरंभरूप उत्तम स्थानको प्राप्त होता हे अर्थात्‌ ATOM वायु पहुँच जाय तो उत्तम प्राणा 
याम जानना तिससे प्राणवायुका निरंतर बंधन करे. अर्थात्‌ रोके | कनिष्ठ आदि प्रा 
| सामोंका लक्षण छिंगपुराणमें कहा दै कि, प्राणायामका प्रमाण द्वादश १२ सात्राका कहा] 
एकवार है प्राणवायुका उद्घात ( उठाना ) जिसमेंऐसा द्वादशमात्राका प्राणायाम नीच ald 
है ओर जिसमें दोवार उद्घात हो वह चौबीस मात्राका प्राणायाम मध्यम होता है औ 
जिसमे तीनचार उद्घात होय वह छत्तीस ३६ मात्राका प्राणायाम मुख्य होता है और तीनो 
HG TAS, कम्पन और उत्थान होते हें और प्राणायामोधे आनंद निद्रा और चित्ती 
..  ओंदोळन रोमांच ध्वनिका ज्ञान अंगका मोटन और कम्पन होते हैं. और जव योगी श्रम सकी 
' भाषण संवित्‌ ( ज्ञान मूच्छो ) इनको जीतळे तब वह शोभन प्राणायाम उत्तम कहा है। गोर 
; न भी कहा हे कि, अधमप्राणायाममें द्वादश, मध्यममें चोबीस, SAA ३६ छत्तीस मात्रा 
/ = Ml द । उद्घातका लक्षण तो यह कहा है कि, ऊपरको चढतेहुए प्राणसे ज 


se 


डित होता हे और ऊपरको गया 


¦ सात्राकी संज्ञा याज्ञवस्क्यने 
` चात्याग) और तीनबार 
' चुद्धिमान्‌ मजुष्य मात्रा 
प्राण NA 8312! 
2 Pee ह्‌ अथात्‌ शयन, करते हुए मनुप्यक्ा श्वास जितने काळसे आवे बा जावी 
IE -आणायासका ` a हित : PR 
FA ५. ५ मात्रा कहाता हृ । आधे श्वाससहित दवादश श्वासके काळको प्राणा] 
यासका काळ कहते ह । छू शासका एक पल होता, गधे शाससादित दो. पढ़का 


होय इसे मात्रा कहते हैं। 
दूत्तानेयक वंचनोंसे एक छोटिका 


बरव भादिके बचानोंमेंलीन छोडिकाव्युक्त काली, 


द्वितीयः] ` म्संस्छृतयीका-आापाठीकासमेता ५० _ (९५) 


अधमको TAHA वहा हां भी Hele इससे कुछ विरोध नहीं। संपूर्ण योगके साधनोंमें प्राणायामः 
है क्योंकि आणायामकी सिद्धिमें अत्याहार आदि सिद्ध होतेहें और प्राणायाभकी असिद्धिसें 
प्रत्याहार सिद्ध नहीं होते सिद्धान्त तो यह है कि प्राणायामही प्रत्याहार आदे शब्दोंसे कहा जाताः 
हे सोई योगचिंतामाणिमें कह है कि; अभ्यासके ऋससे बढता हुआ प्राणायामहा प्रत्याहार ध्यान 
धारणा समाधि शव्दसे कहा जाता है सोडे स्केंद्पुराणमे कहा है कि, द्वादशप्राणायामो का प्रत्या> 
हार और दाद्शप्रत्याहरोंकी धारणा और Sau संगमके लिये द्वादश घारणाओंका एक 
ध्यान होता है ओर द्वादश ध्यानोंकी समाधि इसलिये कहाती है कि, समाधिमें अनंत स्वप्र* 
काशक ज्योति ( ब्रह्म ) दीखता है जिसके दीखनेसे कर्मकाण्ड ऑर जन्म मरण निवृत्त होजाते 
हे और पांच नाडियोंको धारणा आर ६० नाड ( घडि ) याका ध्यान हाता है और वारहे 
दिन प्राणायाम करनेसे समा(ध होता ह इस वचनसे गोरक्षआदिनेभी ऐसेही कहा हे । यहा | 
' यहु व्यवस्था है कि, जिसमें कुछ कम ४२ qe हों यह कनिष्ठ प्राणायामका काल हे और 
यही एक छोटिकाके काळको जब मात्रा कहत हैं तत्र द्वादश Wet होता ओर 
कुछ कम चोराशी ८४ विपलका मध्यम प्राणायामका काळ दै और यही पूर्वोक्त मात्राके 
प्रमाणसे २४ चावीसमात्राका हाता ह. और १२५ सचासो विपळका उत्तम प्राणायामका 
काळ होता है और पूर्वोक्त मात्राक TATA छत्तीस ३६ मात्राका होता है और जब तीन 
'छोटिकाके काळको मात्रा मानते हैं. तब तो यह. भी द्वादश मात्राका होता & | जब बन्धपूवक 
सवासौ विपल. पयैत प्राणायामकी स्थिरता होजाय तब प्राण ज्रह्मरंधरमें चळा जाता हे. अद्यरअमें 
गया प्राण जब २० TS पर्यंत टिकजाय तव प्रत्याहार [ता है ओर पांच चटिकापर्यंत टिक: ' 
| जाय तब धारणा होती है ऑर जव ६० घडा पर्यीत टिक जाय तब ध्यान होता दै ओर जब्र 
| प्राण ९२ बारह दिनतक जह्मरंत्रमें टिकजा[य तव समाये होती दै. इससे सम्पूण रमणाय है 
|| अर्थात्‌ पूर्वोक्त कोई दोष नहीं । भावार्थ यह है. कि. कनिष्ठ प्राणायाम स्वेद, मध्यमम PA 
|| होता है उत्तम प्राणायामसें मण त्रह्मरन्भण पहुँचता है इससे योगी प्राणायामका वन्यत क १ ९ 


प्राणायामानभ्यसतः AÈ जाते ATR- 
श्रमजातन गात्रमदनमा <q | 


sgal चेव तेन गार्य जायते ॥ १३ ॥ 
Sn माजात तेन जलेन प्रस्वेदेन गात्रस्य. 


जलेनेति ॥ श्रमात्माणायामाभ्यासश | 
यांत । तेन मदनेन गात्रस्य इती aA लघुता. 


| शरोरस्य मदनं तैलाभ्यड्रवदाचरेत्क सग) | 
| जाड्याभावो जायते प्रादुभेवति Foe aS 
| ` अब a अभ्याससे स्वेद हानपर विशेष कहते Ja पणयात 
| उत्पन्न हुआ जो जळ उससे अपने MAITI मन करे रढता अरि जुता 


| है अर्थात्‌ जडता नहीं रहती ॥ १३॥ ` | 
| ` अथ प्रथमोत्तराभ्यासयाः क्षीरादितियमानाहः 


o प्रथमे ei AA ! a 
4 = yatu qe Ni qe 
-.. ततोऽभ्यासे हृविः INT 


च... 


( YA > Digitized 2 IERE R VT Kosha j है [ 


अभ्यासकाल इति ॥ क्षीरं दुग्धमाज्यं घृतं तयुक्त भोजन क्षीरा भोजन | ` 
-ज्ञाकपाथिबादिवत्समासः | केवले कुम्मके सिद्धे$म्यासी इडो भवति । स्पष्टमन्यत्‌! 
अब WES और पिछले अभ्यासोंमें दुग्ध आदिके नियसांका वणन करते है कि, पी. 
`` -अभ्यासकारमें दुग्ध और घोसहित भोजन श्रेष्ठ कहा हे फिर अभ्यासके SS हानेपर 
` कुस्भकके सिद्ध होनेपर पूर्वाक्त नियममें आग्रह न करे | १४ Ul i 


तिहादिवच्छनेरेव प्राणं वशयेन्न सहसेत्याह- 


यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद्वश्यः झानेः शनेः । 
तथेव सेवितो वायुरन्यथा इन्ति साथकम्‌ ॥ १५ ॥ 


यथात ॥ यथा येन प्रकारेण सिंहो Best गजा वनहरता व्यात्रश झा 

आने शनेरे वश्यः स्वाधीनो a सहसा तथेव तेनेव प्रकारेण MA 

` .वायुः प्राणो वश्यो भवेत्‌ । अन्यथा सहसा गृह्यमाणः साधकमभ्यासिनं 
{संहादिवत्‌॥ १९ ॥ 

सिह. आदिके समान शनेः २ प्राणको वराम करै शीघ्र न करे इस बातंका वर्णन करते 

“sta सिह गज ( चनका हाथी ) व्याघ ( झादूळ ) ये aa: २ ही बशमें होसकत हैं शीघ्र : 


तिसी प्रकार अभ्यास किया प्राण शने; २ ही वशसे होता द शीघ्रता करनेसे सिंह 
.. न्समान-साधकका अपने समान नष्ट करदेता हे ॥ १५ |] 


युक्ताथुक्तयाः फलमाह- 


प्राणायामादियुक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्‌ । 
/ ` अयुत्ताभ्यासयोगेन सर्वरोगससुद्धवः ॥ १६॥ | 
.  _आणायामेति॥ आहारादियुक्तिपूरवको जाळन्यरादचन्धयुक्तविरिष्टः प्राणायाम 
. . युक्त इत्युच्यते । तन सर्वरोगक्षयः adai रोगाणां क्षयो नाझो भवेत्‌ | अयुक्त उरत) 
» युक्तिरहितो योभभ्यासस्तययुक्तेन माणायामेन सर्वरोगसमुद्धवः स्वेषां रोगाणों सम्य 
Tar उत्पत्तिभवेत्‌ ॥ १६ ॥ 


| ` अब युक्त और अयुक्त प्राणायामोंक्े फळ कहते हैँ । आहार आदि 
za हार आदि ओ आहि 
ain TAN युक्तियांसहित जो प्राणायाम या 


Wa म उसे युक्त कहते हे.। उस युक्त प्राणा करने 
` संपूण रोगोंका क्षय होजाता हे और z Soy 


: अयुक्त प्राणायामके अभ्याससे अथोतू पूर्वोक्त युक्तिरदित 
आणायामक करनेसे संपूर्ण रोगोंकी उत्पत्ति हाता हं॥ १६॥ .. AL ach ne Cee 


अयुक्तेन प्राणायामेन के रोगा भवन्तीत्यपक्षायामाह- 


5 हिका भ्रासश्व कासश्च शिर कर्णाक्षिवेदना 1 
: विविधा. रोगा! पतनर्य प्रकोपतः ॥ १७॥ 


EI POA 
LN > =~ 


द्रितीयः ] ००संस्कृतलीकानभाजादीकासमेता tosha '(४७) 


दिक्केति ॥ हिक्काश्वासकासा रोगविशेषाः शिरश्च कर्णा चाक्षिणी च शिरःकर्णाक्षि 
CATA वंदनाः TAR कर्णोक्षिवेदनाः विबिधा नानाविधा रोगा ज्वरादयः 
'पवनस्य वायोः प्रकोपतो भवान्त ॥ १७ ॥ 

अब अयक्त प्राणायाम HAA जो रोग होते हें उनका वणेन करते हैं कि हिका (हुचकी ) ' 
यास कास और शिर नेत्र कणे इनकी पीडा ओर जवर आदि नानाप्रकारके रांग प्राण वायुके 


AN A 


कोपसे होते हैं !| १७ ॥ 
यतः पवनस्य प्रकोपतो विविधा रोगा भवत्यतः । कृत्तेव्यमत आह- 


युक्त युक्त त्यजेद्वायुं युक्त युक्त च प्रयत्‌ | 

युक्त युक्तं च बध्रीयादव MAA SAT ॥ 1८ ॥ 
युक्तं युक्तमिति॥ वायुं युक्त युक्त त्वजेतू। शेचकाले शनेः शानेरेव रेचयेन्न वगत 
| । युक्तं युक्तं न चाल्पं नाधिकं च पूर्‍यंत । सुक्त सुर्ती च जालंधरबन्यादि 


aa बक्षीयात्ङुंमयेत्‌। एवमभ्यसेचेत्साद्व इठसििमवाप्यु ॥ १८ ॥ 
जिससे वायुके कोपसे अनेक रोग हात ह इससे जा योगीको कर्तव्य है उसका वर्णन करते 
चनके समयमें Tas २ हो प्राणका रचन कर 


हैं कि, युक्तयुक्त प्राणवायुको त्यागे अर्थात्‌ रे 
थात्‌ न अस्प न अधिक ओर जाळंधर बन्य 


शीघ्र न करे और युक्त २ ही वायुको 

| आदि युक्त वायुको युक्त २ ही वांधे करे इस. प्रकार योगी अभ्यास करे तो 
aa सिद्धिको प्रप्त होता है ॥ १८ Ib WA 

युक्तं ्राणायाममभ्यसती जायमानायां नाडी शुद्धेरक्षणमाह SUA .. क 


यदा तु नाडीशुद्धिः TATA चिहानि बाह्यततः। G. | 


कायस्य कशता कांतिस्तदा जायत निश्चितम्‌ ॥ I 
wafaa ॥ यदा तु MAA छ नाडीनां शुद्विमेळराहित्यं स्यात्तदा Tela” 
वाह्यानि । सार्वविभक्तिकस्तसिः | वहान रक्षणा तथाइाव्देनांतराण्यपि चिह्णोनि ` 
wees । तान्येवाह-कायस्येति ॥ कायस्य देहस्य इश्ता FRAT! काते! . 


 सुरूचिनिश्चतं जायेत ॥ १७ ॥ 
| दुक्त प्राणायामके अभ्यासीको जो सिद्धि होती है उसके लक्षण दो शोंकोसे कहते हैँ कि _ 
जिस कारें नाडियोंकी शुद्धि होती है उस समय बाह्य और भीतरके ये चिह्न होते दके ` ` 


| | कायाकी कशता आर कांति ( तेज) उस समय Raad होते € ॥ $ il 
|... aei वायोरनठस्य NTT 2 > 
; नादाभिव्यक्तिरारोग्यं जायते नाडिशावना ग्या... 

mer E BEART AI 


| ` यथेष्टमिति ॥ वायोः प्राणस्य a 
| th परदीषन दीपनं अकृ दीपिनादस्य > यत्तः  माकट्यमांरोग्यम गता नाडि 
ड i शाधनान्नोडीनों WA 06३१, ollection टू Re 


; | ( ५८ > Digitized By डठयोगप्रदीपिका 3१० Kosha [ उपदेश 


गेष्ट ( अनेकबार ) वायुका जो धारण है वह जठराभिको भली प्रकार दीपनहे i 
जठराभिके दीपनसे BE वायुके घारणके अनुमान करना ओर नादकी जो अभि 

_ अथीत्‌ अन्तप्वनिकी प्रतीति और रोगोंका अभाव यह नाडियोंके शोधनस अशात्‌ मझ 
करनेसे होता है ॥ २० ॥ । 


मेदआयाधिक्ये उपायान्तरमाह- 


सेष्माथि णी कर्माणि ` 
मेदःखेष्माधिकः पूर्व षट्कर्माणि समाचरेत। 
अन्यस्तु नाचरेत्तानि दोषाणां समभावतः॥ २१ ॥ 
मेदःछेष्माधिकः इति ॥ मेदश्च Som च मेदःख्लेष्माणो तावथिको यस्य 
-ताइरा$ पुरुषः । पूर्व ्राणायामाभ्यासात्प्राङ्न तु प्राणायामाभ्यासकाले । पट कम 
वक्यमाणानि समाचरेत्सम्यगाचरेत्‌ | अन्यस्तु मेदःःछुष्माधिक्यरहितस्तु तानि | 
कर्माणि नाचरेत्‌ | तत्र हंतुमाह-दोषाणां वातपित्तकफानां समस्य भावः समभा 
समत्वं तस्माद्दोषाणां समत्वादित्यरथः ॥ २१॥ 
fa आदि जिस पुरुंषके अधिक हो उसके लिये अन्य उपायका वर्णन करते हैं कि, शि. 
` युरुषके सदा ओर ह्मा आधिक होय वह पुरुष प्राणायामके अभ्याससे पहिछे छः कमा 
करे । सेदा और इटेष्माको अधिकतासे जो रहित हो वह उन छः ६ कमोको दोषोंकी- सई 
Sar होनेसे न करे॥ २१॥ ees | 
घट कमोण्युपदिशति- 
: Naata © ; नेतिम्नाटक॑ è नौलिक॑ 
o धोतिब॑स्तिस्तथा नेतिख्राटकं नोठिकं तथा । 

J कपाठभातिशेतानि षट्‌ कर्माणि प्रचक्षते ॥ २२ ॥ 

5... धोतिरिति॥ स्पष्टम ॥ २२ ॥ | 
>. ‘ छः काको वणन करते हैं कि, धोती १, वस्ति २, ae KI y Ags 
ae ओर कपाठमाति ६ बुद्धिमानोंने छः कर्म योगमार्नमें कहे see Sa य ail A 

`  इदूँ रहस्यमित्याह- 

> =O fae 2 x bes ae a 

— ARTE! | 
(की a A विचित्रूयुणसंघा योगि आज /ः “a a 


T ace, RA धटस्य ney í a ' NE: 
३.०% केमपेटकमिति ॥ धटर झरीरस्य शोधनं मळापनंयनं करोतीति घंटो 
5 कारकमिदम es दिष्टं कमणां पटक धोत्यादिके गोप्यं गोपनीयम्‌ । यतः-िचित्रयुणी 


eal न 


"~ G. Al 5" 2a ai 


"aia. aia WA #4 AI Al 


- SOT rs 
SSNs OPTI Cs T 


a ae दण पह सन्धां कर्ते शीलमस्पेति विचिती 
En सित Se दिति नयो शेष WA सात्कयते । गोपनाभावे तु पट्कर्मकरमन्येर 
` दत स्यादिति योगतः aT R भावः. तेनेदमेव कर्पट 


3 fe S 
N 5 >; 


द्वितीयः] | ००सेश्कृपसीकाल्माबादीकासमेसा osha (४९) 


मुख्यं फलमिति सूचितम्‌ । मेदःेष्मादिनाशस्य आाणायामैरापि सम्भवात्‌ ag- 
क्तम- TSAI पवनाभ्यासतत्परः । ' इति । पूर्वोत्तरग्नन्थस्याप्येव 
सारस्याच ॥ २३ ॥ x mw 
ये छः कसे गुप्त करने योग्य हैं और देहको शुद्ध करते हैं और विचित्रगुणके सन्धानको 
करते हैं इससे योगिओंमें श्रेष्ठ इनकी प्रशंसा करते हैं यदि ये गुप्त न रक्खे जॉय तो अन्यभी 
इनको कर सकेंगे तो योगियोंकी पूज्यता न रहेगी-इससे योगियोंको सर्वोत्तम बनानाही पट 
कर्मका फ है-क्योंकि भेदा इछेप्माका नाश तो म्राणायामोंसे भी हो सकता है । सोई इस 
वचनमें लिखा हे. कि ग्राणायासके अभ्यासमें तत्पर मनुष्य षट्कभके योगको प्राप्त होता है) पूर्व 
और उत्तर अल्थकीमी इस प्रकार संगति हो सकती है ॥ २३ ॥ 
तज्ञ धोतिकमोह- | 
N ° o 

चतुरडुछविस्तारं इस्तपंचदशायतम 

गुरूपदिष्टमारगेण सिक्तं Tel शनेग्रसेत्‌॥ 

पुनः प्रत्याहरेच्षेतदुदितं धोतिकर्म तत्‌ ॥ २४ ॥ 


चतुरडुःलमित्ति ॥ चतुणोमंगुलानां समाहारश्चतुरंयुळं चतुर्गुलं विस्तारो यस्य 


mea हस्तानां पंचदरीरायतं दीधे सिक्तं फ भाजा व्रं पटं बुञ्ज सुं 
ूतनोष्णीषादेः खण्डं आह्यम्‌ । शरुणोपदिषटो यो म idi a 
मन्दं किववित्कित्विदद असेत्‌ ॥ द्वितीये दिने हस्तद्वयं ठ॒तीये दिने हस्तत्रयमू । एवं दिन” 


वद्या र ग्रसेत्‌ | पुनारिति ॥ तस्य प्रांत राजदन्तमध्ये इठे संलमं कृत्वा 


नोलीकर्मणोदरस्थवर्त्र सम्यक चालयित्वा | पुनः शतः मत्यांहरेच तदखमुदिरे- ` 


निष्कासयेच्च | तद्वौतिकमोंदितं कथितं सिद्ध! ॥ २४ M : 

अब छःमें धो तिकमको कहते हैं कि, चार अंगुळ-जिसका विस्तार हो और १५ पंद्रह 
हाथ जो आयत ( dia) हो-अर्थात्‌ चार अंगुळ चौडा ओर पद्रह हाथ SAT जो TST 
Sy जळसे सींचकर-गुरुके उपदेश किये ama Mee २ ग्रसे अथात्‌ प्रथम दिन एक' हाथ, 


RA यो माग नम्रकारस्तेन ATA 


दूसरे दिन दो हाथ, तीसरे दिन तीन हाथ,इस प्रकार एक एक हायकी ुद्धिसे उसके असनेका | 
अभ्यास करे और वह वस्त्र भी सूक्ष्म छेना उचित है। उस वखके प्रान्त ( छोर) को अपनी _ 


MST सङो प्रकार दाबकर नौलीकर्मसे उदरमें टिके उस वलकों भळीमकार लाक उसे . 


करै सिद्धोंने घोतीकम कहा दै ॥ २४॥ | 


'वखका शनेः २ अत्याहरण करै अथोत्‌ निकाले | यह 


‘eile s | कफरोगाश्च विश ot तिः। ^¬ गे 22} 


. कासशासप्छीह PREE Wa 
`. घोतिकर्मप्रभावेन न संशयः॥ २५॥ | 


शाः Hapana: कफरोगाश्व ॥ घोतीति ॥ घोतिकम' 
नयेन न संशयः । निरश्चितमेतीदित्मर्थे”१५३४६०॥७० ० लकी = = 


. कासश्वासे श्वास GEA कुएं च । , समाहारः । कासाद्यो ` 
` 'कासश्चासेति ॥ कासश्च AA उदव ॐ तिकः अमेन गच्छः 


ins 


T eki aiM 


( Qo ) malized UE Gyaan Kosha [ | 


`. ` अब धौतीकभके फलको कहते हैं-कास श्वास Stet कुछ और बीस प्रकारके करे 
यौतीकर्षके प्रभावसे नष्ट होते हैं. इसमें संशय नहीं । अथोत्‌ यह निश्चित हु ॥ A N | 
` अथ वस्तिकमोह- 
TREATS ba bas छोत 
नाभिदभजले TA न्यरतनाउीत्कटासनः | 
आधाराकुञ्चनं कुय्योत्क्षाठनं वस्तिकम तत्‌ URS ॥ 
नामिदज्लेति ॥ नाभिपरिमाणं AAGA । परिमाणे URI: । तस्मिन्ना 
ag नाभिपरिमाणे जले नचादितोये पायुगुद: तस्मि्न्यस्तो नालो वंशनालो x 
 कनिष्ठिकाप्रवेशयोग्यरंप्रयुक्त' पडंगुलदीय वंशनालं ग्रहीत्वा चतुरंगुलं पायो पवेश 
अंशुलिद्वयमितं ब दिः स्यापथेत्‌ । उत्कटमासनं यस्य स उत्कटासनः । पार्ष्णिश 
स्फिचौ विन्यस्य पादांगुलिभिः स्थितिरुत्कटासनम्‌ । आधारस्याङुश्चनं यथा जल 
अतः प्रविशेत्तया संकोचनं Sa अन्तः प्रविष्ट जलं नोलिकमेणा चालयित 
` त्यजेत्‌। क्षालनं वस्तिकमोच्यते । घोतिवस्तिकमंदर्य भोजनात्मागेव कतेब्यस्‌ । तर 
नन्तर भोजने बिलम्बोऽपि न कार्यः । केचित्तु पूर्व मूलाधारेण वायोराकर्षणमभ्यस| 
जले स्थत्वा पायो नालम्रवेशनमन्तरेणेव बस्तिकमीभ्यसंति । तथा करणे सर्व जा 
` चहिनोयाति । अतो नानारोगधाहुक्षयादिसंमवा्च तथां 'वस्तिकमं नेव. विधेयम्‌ 
' किमन्यथा स्वात्मारामः पायो न्यस्तनाळ इति बूयात्‌ ॥ २६॥ . *> 
- अब वस्तीकर्मको कहते हैं कि, नाभिप्रमाणका जो नदी आदिका जळ उसमें Rare 
_ सध्यमे ऐसे बॉसके atest TA जिसका छिद्र कनिष्ठिका अंगुठिके प्रवेश योग्य हो और a 
` संगुळ उस बॉसके नाळको छेकर चार अंगुळ उसको गुदामे प्रवेश करे और दो अंगुर बाह 
| खरे और उत्कट आसन we अथोत्‌ दो पार्ण्णियोंसे ऊपर अपने स्फिच (चूतड ) पादो 
Jf अडियो वेठनेको उत्कट आसन कहते हैं। उक्त आसनमें बैठा हुआ मनुष्य आंधाराकुंचन क] 
l अथात. जैसे वेशनालके हारा बंशनालमें जळ प्रविष्ट हो तेसे आकुंचन करे। भीतर प्रविष्ट ह 
99 जङको नोड़ीकमेसे चलाकर त्याग दे-इस उद्रके क्षाळन ( थोना ) को बस्तिकर्म कहते हैं| 
` ` रते वस्ति दोनों कमे भोजनसे Het करने और इनके करनेके अनन्तर भोजनमें ASR 
__ ज कसना। कोई तो पहिछे मूछाधारसे माणवायुके आकर्षण (शचा) का अभ्यास करके औं 
. Sed स्थित होकर गुदामे नाळ प्रवेशके विनाही वस्तिकर्मका अभ्यास करते हैं-उस प्रक 
` ARIE करनेसे उद्रमें मराठ हुआ संपूर्ण जळ बाहर नहीं आसकता और उसके न आने? 
घातुक्षय आहे नानारोग होते हे-इससे उस प्रकार वस्तिकर्मे न करना, क्योंकि अपनी गुदा 
इस है नाळ जिसने ऐसे स्वात्माराम अन्यथा क्यों कहते? ॥ २६॥ | 
` ` ' वस्तिकर्मगुणानाहं दवाभ्यास्‌- 


— गुल्मण्ठीहदोदरं चापि वातपित्तकफोद्भवाः। . | oy 


® 


द्वितीयः ] स्कतदीका -आाषादी का सु मे हा.।, Kosha ( ९१ ) ; 


गुल्मड्लीहोद्रामेति yaa gies रोगविशेषादुदरं जलोदं च तेषां समाहार- 
रः । वातश्च पित्तं च कफश्च तेभ्य उद्भवा एकेकस्मादू द्वाभ्यां सरवेभ्यो वा जाता; ` 
सकलाः सवे आमया रोगा वस्तिकमंणः प्रभावः सामर्थ्यं तेन क्षीयंते ASA ॥२७॥ 

अब वस्तिकर्मके गुणोंको दो MBA वर्णन करते हैं-कि वस्तिकमके प्रभावसे गुल्म (गुम), 
हीह, उद्र ( SART ) और वात, पिच, कफ इनके इन्द्र वा एकसे उत्पन्न हुए संपूर्ण रोग 
नष्ट होते हें ॥ १७ ॥ 


घात्तविन्द्रियान्तःकरणप्रसादं TAS कान्ति दहनप्रदीतिम्‌ | 
bas NEN [पच्य g दः g Q 
` अशेषदोषोपचयं निहन्यादभ्यस्यमानं जलवस्तिकम ॥ २८॥ 
- धघात्विति ॥ अभ्यस्पमानमनुष्ठीयमान जले वास्तिकमे जळवास्तिकर्म । कठे । 
| शेषः | घातवः 'रसासड्मांसमेदो5स्थिमजाशुक्राणि घातवः' इत्युक्ताः 
इन्द्रयाणि वाकपाणिपादपायूपस्थानि पश्च कर्मेन्द्रियाणि श्रोत्नत्वक्चश्लाजिह्ाप्राणानि 
पश्च ज्ञानेन्ह्रियाणि च अंतःकरणानि मनोबुद्धिचित्ताहंकाररूपाणि तेषां परितापविश्षेप- 
 झोकमोहगीखावरणदेन्यादिराजसतामसधर्मे विनिवर्तनेन सुखप्रकाशलांघवादिसालिक- 
“Magalies प्रसादस्त कांतिं तिं दहनस्य जटराम्नेः प्रदी Nat hit च तथा 
| अशेषाः समस्ता ये दोषा वातपित्तकफास्तेषामुपचयम्‌ | एतद्पचयस्याप्युपलक्षणम्‌ | 
उपचयापचयी निहन्यान्नितरां इन्यात्‌ । दोषसाम्यरूपमारोग्यं यादित्यर्थः ॥२८॥ 
| अभ्यास किया हुआ यह बस्तिकर्म करनेवाले पुरुषके Ag अर्थात्‌ रस, TAG, मांस, मेदा; 
सि, शुक्र और वाकू, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ ये पांच कर्मेन्द्रिय, श्रोत्र, त्वक्‌, जिह्वा, घाण; 
| इष्ठ थे पांच ज्ञानेन्द्रिय और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकाररूप*अंतःकरण इनकी प्रसन्नताको करता | 
Paula इनके परिताप विक्षेप शोक मोह गौरव आवरण दैन्य. आदि रजोगुण तमोगुण 
| miat दूर करके सुखका प्रकाश छाघव आदि सात्विक धर्सोंको प्रकट करता है ओर. 
| देहकी कांति और जठराभिकी दीपिको देता हे और संपूर्ण जो वात, पित्त, कफ आदि दोष हैं. 
= बुद्धिको नष्ट करता दै. और इन दोप्रॉके अपचय (न्यूनता ) को भी नट करता है अर्थात. | 
| दोषोंकी साम्यरूप आरोग्यताको करता हैं ॥ २८॥ | 
; : aq नेतिकमोह- Ree n ah 
| ` सूत्रं वितस्ति geet नासानां अपेशर्यत | He 
|  मुखानिगमयेचेषा नेतिः RRN | 
| वितस्ति .वितस्तिमिंत सिलिका eae HENS 
य भवेत्तावद ग्राह्मस्‌ | सुस्निग्ध FE RM yee 
| aaa काशत | ARNE 


MS Pera sh 


( GQ ) i Digitized Se AREP Gyaan Kosha [ उपदेश:- 


è A .” ; Q ` 
BAU नासानाले प्रवेश्येतरनासापुटमंगुल्या निरुष्य पूरके ङुथात्‌ । उनच्च सुख 
Bat | पुनःपुनरेव वेतो सुखे सत्रमांतमायाति । तत्सूत्रम्ांत नासाबहिःस्थसूत 


~ A ~ N SEA 
आंत च ग्रहीत्वा शनेश्वाल्येद्ति । चकारादेकस्मन्नासानाठे प्रवेश्येतरस्मित्निगमये: 


दित्युक्त तत्मकारस्त्वेकस्मिज्ञासानाळे सूत्रमान्तं मवेश्येतरनासापुटमंगुल्या frien 
` यूरकं कुयोत्पश्नादितरनासानालेन रेचयेत्‌ । पुनःपुनरेबं कुबेत इतरनासानाळ सूञमात- 
मायाति तस्य पूर्ववच्चालनं कुयादिति | अयं AKI बहुवारं कुवेत+ कदाचिङ्गवति 
एवोक्ता सिद्धेरणिमादिगुणसंपन्ञेः | तद्क्तम्‌-' अवाप्ताश्युणेश्रयोंः सिद्धाः साङ्गः 
> जनेरूपिताः ' इति । नेतिनिंगद्यते नेतिरिति कथ्यते ॥ २९ ॥ दिर! ` 


अच नेतिकर्मका वर्णन करते हैं कि वितस्ति ( विढायद ) मरिमित-भली-भ्रकार सिष ; 
(Rian) सूत्रको नासिकाके नालमें पविष्ट करके मुखससे निकाळ दे यह सिद्धांने नेति 
कही है । यहां जितने सूत्रसे नेतिकभे होसके उतना सूत्र लेना कुछ वितस्तिका नियम नही 
वह सूत्र नव दश वा पंद्रह तारका छेना। उस नेति करनेका प्रकार तो इस प्रकार हे. कि, |: 

` सूच्रके प्रान्तभागको नासाके नाछमें प्रविष्ट करकेःऔर दूसरी नासाके पुटको अंगुलिसे रोक” 
कर पूरकप्राणायाम करे फिर Ga वायुका रेचन करे बारंबार इस प्रकार करते इए महु 

` ष्यके मुखमें GAR प्रान्त आजाता है। मुखमें आये सूत्रके प्रान्त ( छोर) को और नासिकके 
` जाहिर दिके सूत्प्रान्तको aa: २ चलावे इसको नेतिकमे कहत हैं ओर चकारके पढने एक 
' नासिकाके नालभें प्रवेश करके दूसरी नासिकाके नाठमें प्रवेश करले यह समझना | उसका 
अकार यह हे फि, एक नासिकाके Ma सूत्रके प्रांतको प्रवेश करके इतर नासिकाके पुटको | 
. अंगुलिसे. दाबकर पूरक प्राणायाम करे फिर इतर नासिकाके नालसे प्राणका रेचन करे ae 
वार इसे प्रकार करते इए मनुष्यकी दूसरी नासिकाके नालमें सूत्रका प्रांत आजाता हे । उसका 
` ` SAG समानही चाऊन करै परन्तु यह प्रकार बहुतबार करनेवाले पुरुषको कदाचित होता| 
| है। आणिमा आदि राणोसे युक्त सिद्धोंने यह नेति कही दै सोई इस वचनसे कहा हे. कि 
A Brat आणिमा आदि आट:प्रकारका ऐश्वर्य होवे वे सज्जनोंने सिद्ध कहे हैं । २९.।। | 


OO कंपाटशोधिनी चेव दिव्यदृष्टिपरदायिनी । 


झाधिनी। चकारान्नासानालादीनामाप। एवशन्दोऽवधारणे। दिव्या संदमपदाथंग्राहिणी 
ele मकर्षेण ददाती। TV दिव्या सूक्ष्मपदाथग्रा हिरण 


क सडको दूर A है ओर दिलय, 


द्वितीयः ] ०9 तटीकट्मापाटीकीसिसेती 1 - (५३) 


'संधिके उपरळे भागके TAT जो समूह उसको ala नष्ट करती हे क्‍योंकि इस अमरकोरप्मे 
स्कन्ध सुजा शिर इनकी संधिको sig कहा ह ॥ ३० Ul 


अथ त्राटकमाइ- 
PARASE सूक्ष्मलक्ष्यं समाहितः | 
शुसंपातप्यतमाचार्थेछ्राटकं स्मृतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
निरीक्षेदिति ॥ समाहितः एकाग्राचित्तः निश्चला चासो हकू च दृश्स्तिया सुक्ष्म 
च तलक्ष्य सुक्ष्मलक््यमश्रूणां सम्यकू पातः पतनं aT । अनेन निरीक्षणः ` 
स्पावधिरुक्त: । निरीक्षेतपइयेत्‌ । आचायमंत्स्येन्द्रादिभिरिदं त्राटक . त्राटककर्म 
“स्मृतं कथितम्‌ ॥ ३१ ॥ 


अब त्राटकका वणन करते हैं कि, समाहेत अर्थात्‌ एंकाम्रचित्त हुआ मनुष्य निश्चळ दृष्टिसे 


सूक्ष्म लक्ष्यको अर्थात्‌ रघुपदार्थको तवतक देखे जबतक अश्रुपात न हवे यह आदि 
Maat त्राटककमे कहा ह ॥ ३१ ॥ $ 
आदकग्रुणानाह- 


मोचनं नेत्ररोगाणां तन्ह्रादीनां कपाटकम्‌ | 


FATA eH गोप्यं यथा हाटकपेटकस्‌ ॥ २२ ॥ 
सोचनामेति ॥ नेत्रस्य रांगा नेत्ररोगास्तेषां मोचनं नाशके, तन्द्रा आदियेंषा> 
मालस्यादीनां तेषां HAUSA कपाटवदन्तर्धायकममिभावकमित्यर्थः । तन्द्रा तामस 
शरित्तवृत्तिविशेष:॥ त्राटकं EREA कर्म Acta प्रयत्नाद्वोप्ये गोपनीयम्‌ ॥ गोपने 
दृष्टातमाह-यथेति ॥ हाटकस्य सुवर्णस्य पेटक पेटी इति लोके प्रसिद्ध यया येन | 


प्रकारेण गोप्यते तद्वत्‌ ३२ ॥ | 
wa त्राटकके गुण कहते हैं कि, यह ज्राटककर्म नेत्रके रोगोंका नाशक है और तन्द्रा आछल 
“आदिका कपाट दे अथोत्‌ a= समान तन्द्रा आदिका अन्तंद्धोन (तिरस्कार ) करता al 
' ्सोरुणी जो चित्तकी "उ नदा कहते हैं । यढ भाटक इस र यसे शुभ करने. 
योग्य है जैसे सुवणेकी पेटी जगते गुप करने योग्य होती है ॥ ३२ Ul गी, 


ay नोलिकर्माह- 
 अमन्दावतवेगेन तुन्द्‌ सव्या 


नतांसो भामयेदेपा नोलिः सिधेः TTT ॥ २२ | 


q नतांतः पुमानमन्दोऽतिशः 
अमन्देति ॥ नता नश्रीभूतावंसौ स्कन्धौ यस्य hs 


"पितो य आवतेस्तस्येव जलभ्रमस्पेव वेगो जवस्तेन तुद aa 
जर गत इतर NEAL दास" 


ee आदे 
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(aR) हठयोगप्रदीपिका । [ उपदेश. | 


' भागो तयोः सव्यापसव्यतः | सप्तम्यथे तातिः । भ्रामयेद भ्रमन्त मेरयेत्‌ । सदरा 
नोछिः प्रचक्ष्यते कथ्यते ॥ २२ ॥ | 
अब नौछिका वणेन करते हैं कि, नवाये हें कांघे जिसने ऐसा मनुष्य अत्यन्त है वेग जिस 
ऐसे आवर्त ( जलअम ) के समान वेगसे अपने तुन्द (उदर) को सव्य आर अपसब 
` (अर्थात्‌) दाक्षिणवामभागोंमें भ्रमावै सिद्धोने यह नोछिकर्म कहा है ॥ ३३ ॥ | 


नालगुणानाह- 


मन्दाग्निसन्दीपनपाचनादिसन्धापिकाऽऽनन्दकरी सदेव । | 
अरेषदोषामयशोषणी च हठक्रियामोलिरियं च नोछिः NA 


मन्दा्मीति ॥ मन्दश्चासावाग्नेजठराग्नेस्तस्य दीपनं सम्यग्दीपनं च पाचा 
च सुक्तान्नपरिपाकश्च मन्दा्चिसन्दीपनपाचने ते आदिनी यस्य तन्मन्दाभिसन्यी| 
` पनपाचनादि तस्य सन्धापिका  विधात्री. | आदिशब्देन मलशुद्धयादि । „सं 
 सवदेवानन्दकरी सुखकरी अशेषाः समस्ताश्च ते दोषाश्च वातादय आमयाश्च रोग 
| स्तेषां शोषणी शोषणकत्री । हठस्य क्रियाणां धोत्यादीनां मोठिमोलिरिवोत्तग 
“घोतिषस्त्यानॉलिसापेक्षत्वात्‌ | इयमुक्ता नौलिः ॥ ३४ ॥ 


*  अंब चोछिके गुणोंको कहते हैं कि, मन्दाभिका भली प्रकार दीपन और अन्न आदिका पा 
, ओर सर्वदा आनन्द इनको यह भौरि करती हे और अशेष ( समरत) जो वात आदि दों 
रोग इनका शोषण ( नाश ) करती हे ओर यह नोलि धोति आदि जो हठयोगकी किणे 

हें उन सबकी मोलि ( उत्तम ) रूप है॥ ३४॥ | 


` अथ कपाल्भाति तद्युणं चाह- 
ही «MARSA रेचपूरो ससंभ्रमो । 
4 


कंपाल्मातिविस्याता कफदोषविशोषणी ॥ ३५ ॥ | 

g eet CU Anan arc YA तदत्संत्रमेण र 

ka ससं या रेचपूरो रेचकपूरकी कपालभाति! | 
हह विशत अय तो कपू भातिरति पेख्याता | के 


es शतिः ' इति । तेषां विशोषणी विनादिनी ॥ ३५ ॥ 


YA mAT पूरक 
. ` चाझक कपाळंमाति विख्यात हैं ॥ ३५॥ ` ` 


ग्राणायामोपकारकत्वमाह- . | Dera 
षट्कर्मनिर्गतस्थोल्यकफदोषमछादिकः प की Oa ko Oe 
माणायामः तततः कुर्मादनायासेन TT ॥ ३६ ॥ 


द्वितीयः ] संस्कृतटी PATS TEC Kosha ( va ) 
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- षढकर्मेति ॥ SATA स्थौल्यं स्थूलस्य भावः स्थूलः 
लम्‌, BRAT विंशतिसँख्याका मलाद्यश्च यस्य स तथा। | शेषाद्विभाषा ! इति 
कप्रत्ययः | आदिशब्देन पित्तादयः। प्राणायामं कुयात्‌ । ततस्तस्मात्वट्कमंपूवेकात्‌ 
प्राणायामादनायासेनाश्रमेण सिद्धति । योग इति शेषः | षट्कमाकरणे तु प्राणायागे 
श्रमाधिक्य स्यादिति आवः ॥ २६ M ; 

अब इन छः पूर्योक्त कर्मोंकों प्राणायामकी उपकारकत वर्णन करते हैं कि, घौति आदि छः 
aaa दूर भये हैं स्थूलता बीस प्रकारके कफदोष और मळ पित्त आदि जिसके ऐसा पुरुष 


९ ~~ ~ च ~ A 
पट्कमं करनेके अनन्तर प्राणायाम करं ता अनायाससे.(_ विन्नापरिश्रस ) प्राणायाम सिद्ध 
होताहै । यादि षट्कमॉको न करके प्राणायामोको करै तो आधिक परिश्रम होताहे इससे Tee 


' कमेके अनन्तरही प्राणायाम करना उचित हैं. ॥ ३६ Ul 
मतभेदेन षट्कर्मणामनुपयोगमाइ- | 


प्राणायामैरेव सर्वे प्रशुष्यन्ति मळा इति । 
आचार्याणां तु केषांचिदन्यत्कमे न संमतम्‌ ॥ २9 


भाणायामैरिति ॥ ्राणायामेरेव । एवशब्दः घट्कर्मव्यवच्छेदाथः । सर्वे AGT 
प्रशुष्यन्ति । मला इत्युपलक्षणं स्यौल्यकफपित्तादीनास्‌ | इति हेतोः केषांचिदाचा- | 
` रोणां याज्षवल्क्यादीनामन्यत्कर्म TERA न संमतं नाभिमतम | आचार्यलक्षणमुक्त 
| वायुपुराणे-आचिनोति च शास्त्राथमाचरेत्स्यापयेदापे । स्वयमाचरते यस्मादाचाये- ` 
| सतेन चोच्यते ॥ › इति ॥ ३७ ॥ ja 
aaa छः कमेके अनुपयोगको कहते है. कि; ्राणायामके करनेसेही सम्पूर्ण मळ 
.. aoe होते हैं और स्थौल्य कफ आदिकी निवृत्तिभी प्राणायामॉसेही हो सकती हे इससे किन्ही 
| किन्ही आचार्यॉको प्राणायामोंसें अन्य जो घोति आदि कमे हैं वे सम्मत नहीं हैं | बुझा | 
. आचार्यका लक्षण यह कहा दै. कि, जो aaa अथेका संग्रह LTT mua स्वयं SC 
. और अन्यांसे.करावे वह आचार्य कहाता है ॥३७॥ | Sd 


` गंजकरणीमाह- a pe eid eet 
`. उद्रगतपदार्थसद्रमत्ति ATI लत बळे KA 
ee eer SRT गजकरणीति wA TET 
ui मति अपां ` aaa कण्ठो नाळं इवं. कंण्ठनाल- 
|  उदरगतमिात॥ अप पवनमपानवासुं WETS Th [लादिसतं परयोः 
| स्तस्मिन्वुदीयात्सिप्योदरे गतः मास* १ चासो दा TERT 
makita यया योगिन इत्यध्याहारः | कमण aici a जीति 


` 
५ 
ve 


Sa | 


; ( «६ ) . Digitized eerie anc il 1?" Kosha [ उपदेश:- 


निगद्यते कथ्यते | ऋमपरिचयवश्यनाडिमागों हाते कचित्पाठस्तस्यायंमथः-क्रमरपार|' 
` चयेन वइयो नाड्याः शंखिन्याः AL कण्ठपर्यन्तो यस्यां सा तथा ॥ ३८ ॥. 
अब गजकरणीका वर्णन करते हैं कि, अपान वायुको ऊपरको उठाकर अर्थात्‌ कण्ठके नाझे| 
पहुंचाकर उद्रभें प्राप्त इये अन्न जळ आदि पदार्थको जिससे योगीजन उद्धमन करते हैं इसका 
` क्रमसे जो अभ्यास तिससे वशीभूत ( स्वाधीन) हे नाडियोंका समूह जिसके ऐसी उस 
क्रियाका नाम हठयोगके ज्ञाता आचायाने गजकरणी कहा है और कहीं ऋ्रमपारिचयवध्यनाहि- 
मार्गा? यहभी पाठ है उसका यह अर्थ है कि, क्रमसे किये अभ्याससे वशीभूत है शंखिनी नाडीका 
कण्ठपर्यत माग जिसमें ऐसी गजकरणी कहाती हे ॥ ३८ ॥ 


प्राणायामोऽवङ्यमभ्पसनीयः - सर्वोत्तमेरभ्यस्तत्वान्महाफलत्वाज्ोते AT 
sat | | 
' ब्रह्मादयो5पि त्रिदशाः पवनाभ्यासतत्पराः । 
र SEED ~ 
अभूवनन्तकभयात्तस्मात्पवनमभ्यसेत्‌ ॥ २९ ॥ | 
AMA इति॥ बर्मा आदियेषां ते अह्यादयस्ते$पि। किमुतान्य इत्यर्थः । त्रिदशा| 
. देवाः अन्तयतीत्यन्तकः  . कालस्तस्माङ्भयमन्तकमयं तस्मात्पवनस्य प्राणवायो- 
| रभ्यासो रेचकपूरकङम्भकमेदभिन्नमाणायामानुष्ठानरूपस्तरिमस्तत्पा अबहितां| 
. अभूवन्नासन्‌ । तस्मात्पवनमभ्यसेत्म्ाणमभ्यसेत्‌ ॥ ३९ ॥ , o 
अब प्राणायामके अंबइय अभ्यास और सर्वोत्तमोंके कत्तव्य और फछका वर्णन करते हैं| 
कि) नहा ae ot के स न्यात काल मीडे जिये प्राणवायुके. अभ्यासमें | 
तरः हुए अथात्‌ रेचक, कुम्भक, पूरक भेदोंस भिन्न २ जो प्राणायाम उनके करनेमें सावधान 
$ R तिससे प्राणायामके अभ्यासको अवश्य करे ॥ ३९ I ae ae 
Wate Tee यावचित्तं निराकुठम्‌ । 
4 AERTS तावत्काठभयं कुतः ॥ ४०॥ ` 
6  ावादात॥ यावद्यावत्कालपयन्त मरुत्माणानिलो देहे शरीरे बद्धः श्वासोच्छवास” 
RR क्रियाझून्य ° वच्चित्तमन्तःकरणं ° > t श्वासांच्छवास | 
O ARA यावाचत्तमन्तःकरणं निराकुलमविश्षिसं समाहितम्‌ | यावद्‌ झुवोर्मध्ये | 
` SRR Ra ज्ञानसामान्यार्थः । तावत्तावत्कालपर्यन्त कळ्यतीति | 
. काडोऽ्तकस्तस्माङ्गयं Se न ङुतोऽपीत्यर्थः । तथा च वक्ष्यति-' खाद्यते न च| 
` कालेन वाध्यते न च कमणा । साध्यते न-स केनापि योगी युक्तः समाबिना ॥ '| 
` इति। स्वाधीनो भवतीत्यर्थः ॥ ४० ° ` | 
` यावत्काळपर्यन्त प्राणवायु शरीरमें बद्ध है अर्थात श्वास डौ. R | 
"जोर बाने ; WA x Tq र यासे ; 
और इतने अन्तःकरण निराकुछ अर्थात्‌ विक्षेपरादेत वा और Soe नेर क्रियासे 


द्वितीयः ] AERTS RTAA an Kdsha Ç Q9 ) 
विधिवत्माणसंयांमेरनाडीचक्रे विशोधिते । 
मुषुज्ञावदन भित्त्वा सुखाद्रिशति मारुतः ॥ ४१ ॥ 
विधिवदिति ॥ विधिवत्माणसंयांमेरासनजालन्यरबन्यादिविधियुक्तमाणायामे- 
Tepe नाडीनां चक्र समूहस्तस्मिन्विशोधिते निमेळे सति मारुतो वायुः सुपुम्ना 
डापिंगल्योमेथ्यस्था नाडी तस्या वदनं सुख नित्त्वा सुखाद्नायासाद्विशति |. सुः 
नान्तरिति शेषः ॥ ४१ ॥ | 
विधिपूर्वक अर्थात्‌ आसन जाछन्धरवन्ध आदिपूर्वक किये इए प्राणायामोंसे नाडियोकं 


समूहुके. MATT शोधन इएपर प्राणवायु इडा आर. पिंगछाके मध्यमें वतमान सुपुन्ना” _ 
वाडीके FSR भळी प्रकार भेदन करके सुपुन्नाके YAA सुखस MAE होजाता है॥ ४१७ | 


मारुते मध्यसञ्चारे मनःस्थेर्ये प्रजायते । 
यो मनःसुस्थिरीभावः सेवावस्या मनोन्मनी ॥ ४२ ॥ 


मारूत इति ॥ मारुते प्राणवायी मध्ये सुषुम्नामध्ये संचारः सम्यक्चरणं | 
नं मूर्धपरयेन्त यस्य स मध्यसश्वारस्तस्मिन्‌ साते ATA: Ai ध्येयाकारत्त्तिप्रवाहो 
जायते प्रादुर्भवति | यो मनसः सुस्थिरोभावः aka सेव मनोन्मन्यवस्था | 
मनोन्‍्मनीशब्द उन्मनीपर्यायः | तथाओ्ओ व्ौ्य॑ति- राजयोगः समाधिश्र' इंत्यादिनां४ रे pi 


जब प्राणवायुका सुषुन्नाके मध्यभ संचार होनेपर मनकी स्थिरता हाजाती हे अथात्‌ ध्यान 
वह जो मनका AGHA स्थिर 


करने योग्य वस्तुक आकारकी वृत्तियोंका प्रवाह होजाता aa 

होजाना है उसकोही मनोन्मनी अवस्था कहते. । यहाँ मनोन्मनीशव्द उन्मनीका पर्याय हे यही . 

बात राजयोग और समाधियोगसे आगे कहेंगे ॥ ४२॥ ल 
विचित्रेषु HARI ard जनायतु तेषां मुख्यफलमवांतरफळे चाई 


तत्सिद्धये विधानज्ञाश्रिञान्कुर्वन्त SAAS | 

सिद्धिमाप्छुयात्‌ Wee 
akaa इति ॥ विधान कुम्मकानुशनप्रकारस्तज्ञानंतीति विधानज्ञास्तत्सिदये 
उन्मन्यवस्थासिद्धये चित्रान्पर्यभे दनादिभेदन नानाविधान्कुम्भकान्कुवेति । वीता 
ते ुम्भकाश्च विचित्रकुम्भकास्तेषामभ्प णिमादिभेदेन नाना- 
Ret विलक्षणां वा जन्मीषधिमंत्रतपोजाताम | TS गवते ' जन्मौषधितपोमंचे 
योवतीरिह् सिद्धयः । योगेनाभोति ताः सरो arabni aa N इति । ATTA 
अत्याहारादिपरंपरयेति भावः ॥ ९२॥ a 
3 Sem agit होनेके लिये पे यल क मोर न अरे te pra 


हु - Digitized इठयागमरद पिकं Slddhant angotri Gyaan Kosha | 
(५८) TI | उपदेश). | 


अर्थांत सूर्यमेदन आदिसे भिन्न २ प्राणायामोंकों करते हें, क्योंकि विचित्र FAT 
अभ्याससे विचित्रही सिद्धिको प्राप्त होजाता हे अर्थात्‌ जन्म, औषधी, संत्र, तप इनसे उत्प 
हुई विलक्षण सिद्धि कुंभक प्राणायामासे होती दै | सोई भागवतभे कहा हे कि, उत्तम जनन 
औषधि तप और मंत्र इनसे जितनी सिद्धि होती हें उन सबको योगी योगसे प्राप्त होता! 
और अन्य कर्मोंसे योगकी गति प्राप्त नहीं होती और उस गतिकी प्रापि श्रत्याहार आरि 
परम्परासे समझनी ॥ ४३ ॥ | 
. अथाष्ङुम्भकमेदान्नामाभानदिशति- 
ON Q त्का A OO 
` सूयभदनसुजाया सात्कारा Vliet तथा | 
भश्निका भामरी मूर्च्छा झाविनीत्यष्ट कुंभकाः ॥ Se ॥ 
सूर्यभेदनमिति ॥ स्पष्टम्‌ ॥ ४४॥ 
अब आठ कुंभक प्राणायामोंकों नाम Seat दिखाते हैं कि, सूर्यभेदन, उज्ञायी, सीत्कारी 
शीतछी, मख्निका, आमरी, मूच्छो, gaat ये आठ प्रकारके कुंभकप्राणायाम जानने ॥ ४४॥ 
अथ हठसिद्धावनन्यसिद्धां पारमहंसी सर्वकुम्भकसाधारणयुक्तिमाह त्रिभिः 
: > कत? ~ ७ ७ A ; 
` पूरकान्ते तु कतव्यो बंधो जाठन्यराभिधः | | 
j ° o ~ ~. p 

SRT रेचकादो क्तव्यस्तूड्ियानकः। ४९॥ ` a 
` ` पूरकान्त इति ॥ जालंधर इत्यभिधा नाम यस्य स जारंधराभिधो बंधो बेर्धा 
' आणवायुमिति बंधः कण्ठाकुअनपूर्वक चिबुकस्य हदे स्थापनं जालन्धरबन्धः पूरका 
TE पूरकानन्तरं झटिति कतंव्यः । तुझाब्दात्कुम्मकादाबुडियानकस्तु कुम्म 
`= कोति कुम्भकस्यांते किंचित्कुम्मकरोषे रेचकादौ रेचकात्यूब कतेव्यः aa 
/ नाभिप्रदेशस्य पृष्ठत आकर्षणमुड्ियानबंधः ॥ ४५ N oe 
८... अब हठसिद्धिके विषे परमहंसोकी उस सर्वेकुंभक साधारण युक्तिको तीन aA कह 
St अन्यसे सिद्ध न होसके कि, पूरकमाणायासके अंतमें जाढंघर है नाम जिसका वह १ 
` करना अर्थात्‌ कंठके आकुंचनको करके चिब्रुककों हृदयमें स्थापनरूप जाउधरयधसे प्राणी 
या ae बंधन करे और GUAT कुंभककी आदियें भी जाळंघर बंध करे और कुंभकके अंत 
UT ST किचित्‌ रेष रंहनेपर और रेचकप्राणायामकी आदिसें उड्डियानबंधको % 
. अयत्न विशेषसे नाभिप्रदेशका पीठसे जो आक्रषेण उसे उड्डियानबंध कहते हैं ॥ ४५ ॥ 4 
~ मध्य अधस्तात्कुशनेनाशु Was! tC 
ह = अधस्तादीति ॥ कण्ठस्य संकोचनं कण्ठसंकोचनं तस्मिन्कृते. साति जाव 
नः 1 e nae 
a Ss an bles पतः पहता ama GTI 


fa Digiti ca ddhanta eGa दका an Kosha | न 
na: ] “संस्कृतेटीका-भाषाटकीसमता | (५९). . 


बह्मनाडिगः सुषुम्नान।डिगामी स्यादित्यंथः । अभेदं रहस्यस्‌। यादे श्रीगुरुसुखा- 
part सम्यळू परिज्ञातस्ताहे Rara जालन्धरबन्धेनेव माणायामः 
Perea । वायुघकोपेनेवमधातुवपुःकृशत्वं वदने प्रसक्नतेत्यादीनि सर्वाणि हक्षणानि 
ज्ञायन्त इति सुलयन्धो्डियानबन्धो नोपयुक्तो | तयोजिद्वाबन्यपूर्वकेण जाङन्धरबच्वेः 
` नान्यथा Reena | जिहाबंधो न विदितश्चेदघस्तात्ङुचनेनेति छोकोक्तरीत्या माणा- 
यामाः कव्या | IASA बन्धा गुरुसुखाज्ज्ञातव्याः । मुलबन्धस्तु सम्यगङ्ञातो 
-नानारोगोत्पादकः | तथा हि । यदि award कृते धातुक्षयो विश्भोषमिमांध नाद 
गायं गुटिकासमूहाकारमजस्येव पुरीषं स्यात्तदा मूलबंधः सम्यक्‌ न जात इति 
बोध्यम्‌ । यदि तु धातुपुष्टिः सम्यकू मलशुद्धिरभिदीतिः सम्पू नादाभिव्यत्तिश्च 
स्यात्तदा ज्ञेयं मूलबन्धः सम्यक्‌ जातः इति ॥ ४६॥ A 
Saat संकोचन करनेपर अथोत्‌ जाळंवर वंध किये पीछे शीघ्रही नीचेके प्रदेशसे आइ” 
चन होनेसे अर्थात्‌ आकुंचनसे मूळवंध होनेसे हुआ जो मध्यमें पश्चिमतान TAL पृष्ठसे 
` नामिप्रदेशमें प्राणका आकर्षणर्प उड्डियानबंघसे प्राण ब्रह्मनाडीगत होजाता al ggat- 
| पहुँच जाता है, यहां यह रहस्य अथात गोप्य वस्तु है कि, यादे गुरुमुखसे जिहावंध 
भली. प्रकार जानडिया होय तो जिह्ाबंधके करनेके अनंतरही ASA ATA प्राणायाम 
सिद्ध होता है अर्थातू वायुके प्रकोपनसेही घातुओंकी प्रसन्नता देहमें SAT और मुखकी 


प्रसन्नता आदि संपूर्ण SAT दो जाते हें इससे AA उडडियानबंध करनेका कुछ उप 
नही और Ranta न जाना होय तो इस जोक उक्त रीतिसे प्राणायाम करने ओर ये 
“aint qa गुरुसुखसे जानने योग्य हैं, क्योंकि za प्रकार न जाना इंआ मूळबंध नाना” 
रोगोंको पैदा करता है. सोडे दिखाते हैं. कि, यादे मूळबंध कियेपर धातुका क्षय EA सदासि. 
` नाकी संदता और शुटिकाके समूहकेसा दै आकार 
3 S ) होय तो यह मजा कि, Ba Fe का 
| पुष्टि मली प्रकार मळशुद्धि और अझिका दीपन, आर. ue 

Fe जानना कि मूळबंध भळी प्रकार इआ है. भावार्थ यह है-कण्ठके से WAR 


| अदेशसे प्राणके आकुंचनसे पश्चिमतान करनेपर निग्र m 2! eo 

|. ai पहुँच जाता है N ४६॥ | | Pp 

| आपानमूध्व॑मुत्थाप्य माग sent gol f 
योगी जराविमुक्तः सन्‌ बोड यो भवेत्‌ ॥ ४७॥ ~ 


॥ .. अपानमिति ॥ अपानमपानवायुपध्यमुत्याप्यांचाराझुखनेन pole आ 
| gra: अधोभागे नयेत्मापयेद्यः स योगी योगोशस्यास्त ब्दा sasa योगी 
| योगाभ्यासी जस्या eas विक्त विशेषेण उक पि ' पुराने हु 
हरः पोडशान्द पोडशाब्द बयो यस्य स ताइशो म तथापि ' पाचे दु 
क्तव्यः? इत्यादिना Sabet TA A HTS याय 
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acts ? इत्यनेन बन्धानां काल उक्तः | अधस्तात्कुञ्चनेन ' इत्यनेन q 
 सनरूपसुक्तम्‌ । ` अपानमृध्वमुत्याप्य ? इत्यनेन बन्धानां फलसुक्ताभेति विशेष!) : 
' जाठन्धरबन्ये STA च कृते नाभेरधोभाग आकषेणाख्ये ui 
` ` अवत्येयेत्यस्मिन्‌ छोके नोक्तः । तयाचोक्तं ज्ञानेश्वरेण गीताषष्ठाध्यायव्याख्यायामु 
` ° जूलञन्धे जाळन्धरबन्धे च कृते नामेरधोमाग आकषणार्यो बन्धः स्वयम 
` अवति ' इति ॥ ४७॥ 


` ` उअपानवायुको ऊध्वं ( ऊपर ) को उठाकर आधाराकुंचनसे प्राणवायुको जो कण्ठके अधेः 

ANT स्थापन करे वह योगी जरासे विमुक्त होता है और षोडश चषका ह देह जिसका ऐसा 

होता है. यद्यपि पूर्वोक्त तीनों रहोकोंका अन्तमें एकही अर्थ होता है तथापि ( पूरकान्ते ) ह 

| अथस स्होकसे बन्धोंका समय कहा दै ओर ( अधस्तात्कुंचनेन ) इस दूसरे छोकसे Fels 

~° स्वरूप कहा ( अपानमूध्वेमुत्याप्य ) इस तीसरे लोकसे बन्वोंक! फळ कहा हे यह; विश 
जानना ओर जालंघरवन्ध मुळ्बन्ध _करनेपर नाभिके भागे आकर्षण चासका ae 

` डड़ियान बंध दै ब स्वयही हो जाता हे इससे इस छोकमें नही कहा, सोई ज्ञानेश 

` ` तामे छठे अध्यायकी व्याख्यामें कहा है-मूळबन्ध जाळंघर किये पीछे आकषेण नामने 

O  अन्ध स्वयंही हो जाता हे ॥ ४७॥ 


AMMA कुम्भकान्विवध्ठस्तन्न प्रथमो दितं सूर्यमेदनं तदगुणांश्वाह त्रिभि 
आसने Fae योगी बडा चेवासनं ततः | 
दक्षनाड्या समाकृष्य बहिःस्थं पवनं JA: ॥ ४८॥ 


/ “dear वक्ष्ये योगिनां योगसिद्धये sees समुत्थाय मातःकारेः 

o FTN १ ॥ गुरं संस्मृत्य शिरसि हृदये स्वेश्देवताम । शौचं कृत्वा ai 

` ... विदध्याद्स्मधारणमू ॥ २॥ शुचौ देशे मठे रम्ये प्रतिष्ठाप्पासन aE । cae 

9 NS मनसा गुरुमीशवरम्‌ ॥ ३ ॥ देशकालो च संकीर्त्य संकल्प्य विधिपूर्वकम्‌ 

__ Sects श्रीपरमेश्वरमसादपूरवके समा घितत्फलसिदचर्थमासनपूर्वकान्‌ प्राणायामा 

` करिष्ये। अनन्तं अणमेद्देव॑ नागेशं पीठसिद्धये ॥ ४ ॥ मणिश्राजत्फणांसहख विधु 
` विशवभरामण्डलायानन्ताय नागराजाय नमः । तंतोऽभ्यसेदासनानि श्रमे जाते 


सनम | अन्ते समभ्यसेततत्त श्रमाभाषे तु नाभ्यसेत्‌ US ॥ करणी.. विपरीता 


' झुम्मकात्पूर्वमभ्यसेत्‌ । जालन्धरमसादा्थ कुम्मकात्पूवंयोंगतः ॥ ६ ॥ विधाया 


- Sal कमग म्राणसंयममू । योगीन्द्रादीनमस्कृत्य कोर्माच शिबवाक्यतः ॥ ७ ॥ 
ANN Resa नमस्कृत्याथ योगीन्द्रानसिष्यंश्च विनायकंस | गुरु 
माँ योगी युञ्जीत सुसमाहितः ॥ ८ ॥ बद्ध्वाऽभ्यासे तिद्धपीठ कुम्भ ह 
` अथमे दश कतेव्याः  पश्चवृद्धया दिनेदिने ॥ ९॥ कार्या अशीतिपर्यन्त 

` BRUTE (ats पथम E 


Fa $ WA To 


मेद प्राहमंनीषिण? । सूयभेदनमभ्यस्य बन्चपूर्वकमेकधीः ॥ ११ ॥ उना ae 
कर्यात्सीत्कारी शीतली ततः। भख्निकां च समभ्यस्य ऊर्योदन्याज्नवापरान ॥. १२ ॥. | 
(दरः समभ्यसेळदच्या गुरुवक्रायथाकरमस्‌ | ततः पद्मासन TAT कर्या्नादानुचिन्त- | 
FAN १३ ॥ अभ्यासं THe छर्यादीखरापेणमाइतः | अम्यासादुत्यितः स्नान | 
'कुरयोदुष्णेन वारिणा ॥ १४ ॥ स्नात्वा समापयेज्ित्यं कर्म संक्षेपतः सुधीः । ETE ` 
अपे तथाऽभ्यस्म किंचिद्विश्रम्य भोजनम्‌ ॥ १५॥ कुर्वीत योगिनां पथ्यमपथ्यं न कदा” 

चन । एळां वापि ae वा भोजनान्ते च भक्षयेत्‌ ॥ १६ ॥ केचित्कपूरमिच्छन्ति. 
ताम्बूलं शोभनं तथा । चूर्णेन रहित रास्त पवनाभ्यासयोगिनास्‌ ॥ १७॥ इति चिन्ता” 
mari स्वारस्यं भजते नाहि । केचित्पदेनं ASAT तयोः शीतोष्णहेतुना ॥ १८॥. . 
भोजनानन्तर ङुरयोन्मोक्षशास्रावलोकनस्‌ । पुराणश्रवर्ण वापि नामसंकीतेन विभोः. 

॥ १९ ॥ सायंसन्ध्यावि्धि कृत्वा योगं पूववदभ्यसेत्‌ । यदा निघटिकाशेषों aa 


Rim] SEARA ८०५. (६१) ८५] 


मन्द पूरक gami: gels ae 
| अंव सूर्यभेदन आदि आठ कुंभकाके वर्णन करनेके आसिलाषी आचार्य सबसे प्रथम 


sit | 
5 सूर्यमेंदन वर्णन करते हैं ओर हम कुछ योगाभ्यासका क्रम.यहापर wa हैं कि, | 
| Jamaa योगासाडेके लिये योगाभ्यासको कहते दैं उससे अथोत भातः उठकर जोर 
“Bere अपने गुरुका और हृदयमें अपने IAAT वर्णन करके /दंतवाबन आर WILT जु 
करे gata और रमणीय मठमें कोमळ आसन बिछाकर SET nee para ade 6 


२३०५७. अर्थात्‌ 


शुरुका मनसे स्मरण करके देश और कालका pee करके अ 
| T 


= 
5 
` 
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परात हे नाम जिसका ऐसी करणीका छुंभकसे पूर्व अभ्यास करे जाळंघरकी Tey) | 
: (सिद्धि) के जिये कुंभकसे पूवी आचमन करके कर्मका अंग जो प्राणसयस उसको ay 
Sag शिवके वचनानुसार TUG नमस्कार करके, कूमेपुराणसें शिवका वाक्य य्‌ 
| हे कि, शिष्योंसदित और गणेश गुरु और ga शिवजीको नमस्कार करके अली प्रकार साव | 
| शान हुआ योगी योगाभ्यास करे और अभ्यासके समय छुंभकसे sagas सिद्ध पीठ(आसन्‌)| | 
| चाघकर पहिलेदिन दश प्रणायाम करें । फिर दिन दिनमें ( प्रतिदिन ) पांच पाचक बृद्धिते॥ 
| आाणायाम करे इस प्रकार अस्सी प्राणायामे भछी प्रकार सावधान मनुष्य. करे । प्रथा 
¦ योगीन्द्र ससक ममास और स्का अभ्यास करे और बुद्धिमान्‌ मनुण्योने यह अनुछोभ विलोम. रूपे 
` दो अकारका कहा हे और एकाम्रबुद्धि होकर बंधपूर्वक सूर्यभेदनका अभ्यास करके फिर 
| उज्ञायीको as फिर सीत्कारी और शीतळीको करे फिर भल्लिकाका अभ्यास करके अल. 
` आणायामको करे वा न करे ओर प्राणोंको बांधकर गुरुमुखसे कहे क्रमके अनुसार - मुद्रा) 
` आका अळी प्रकार अभ्यास करे फिर पद्मासनकों बांधकर नादका अनुचितन ( स्मरण ) 
` ` करे और आदरपूर्वक शधरार्पणबुद्धिसे संपूर्ण अभ्यासको करे और अभ्याससे :उठक 
| Sse स्नान करे और-संक्षैपसे किये नित्यके कर्मको स्नान करके gear ag 
¦ “समाप्त करे और सध्याहमें भी तिसी प्रकार अभ्यास करनेके अनंत्र कुछ विश्राम करके ओज 
; ack ~ गियोको ~ ~ ` कळायची वा लो पोजनके 
` के | योगियोंकों पथ्य भोजन करावे अपथ्य कदापि न कराव | इलायची वा छोग भ 
+ Seat भक्षण करे और कोई आचार्य कपूर और सुन्दर तांबूझकरे भोजनको कहते हैं ओर| 
| `` झणायामके अभ्यासी योगियोंको चूनेसे रहित तांबूछ श्रेष्ठ होता हे । केचित्‌पद्के पढनेसे यह | 
§ 'ितामणिका वचन उत्तम नहीं हे क्योंकि चंद्र और सूये शीत उप्णके हेतु हैं। भोजनके अनन्तर 
 मोक्ष्या्रको देखे ( विचारे ) ओर .जब तीन घटी [देन शेष रहै. तव फिर अभ्यास करें और 


इस gies अनुसार ऐसे आर | 
[से आसनसे बैठकर फिर. दक्षिण satel} 
हि यासो | उसको शनेः २ खी | * नाडीसे 
OR करके ॥ ४८.॥ ण अर्थातू पिंगळा नाड य 
 आक्शादानसाग्राच निरोधावाधिकुंभयेत . : | 

ह पतः शनेः सव्यनाड्या रेचयेत्पवनं Test | 
 आकेशादिति॥ केशाना मयोदीक्त्पाकेश तस्मान्नलाग्राना मयो म्यादी: RR 
SoA sso a विमा  तस्मान्नखाग्राना मयादीकृत्येत्यान' 
PAs Ree aderi यासमन्कमोणि तत्तया मेत । 
जह इड त च यरय यया Masaa gs यात्य 
br USAR सेव) देई.ब्िद्ारयत्येप gene जनय* 


द्वितीयः | सस्कृतटाका-भाषाटाकासमंता | (६३) . 
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त्यापे ॥ ततः रत्यापितन्योऽसी ऋमेणारण्यहस्तिवत्‌ । बन्यो गजो aa केण 
मुदुतामियात्‌ | करोति शा्ननिदेशान्न च तं परिरुंघयेत्‌ तथा प्राणी हृदिस्थोऽयं ' 
योगिनां क्रमयोगतः ॥ गहीतः सेव्यामानस्तु विश्रेमसुपगच्छति ' इति वाक्य्रविरुद्धु a 
fa प्रयतेन छुंभक कुयोदिति कथमुक्तमिति चेन्न । * हठात्निरुद्धः माणोऽयम्‌ es 
इति वाक्यस्य बलादूचिरेण माणजयं करिष्यामीति बुद्धयारंभः॥ एवं च बह्भ्यासा- “` 


सक्तपरत्वात्क्रमेणारण्यइस्तिवदिति इष्टातस्वारस्याञ्च | अत एव सूर्याचंद्रमसोरभ्यासे ` 


a M दिये क्योकि सेवा करनेसे प्राण, विश्वासको प्राप्त होजावा È | 
- ग्रहण करना चा क्या सेवा करनस Rs ` A 

“Fa चाये विरुद्ध आपका कथन दै. इससे कैसे कहते दी. 1 यत्नसे a ह i 
| FERN दक ठीक नहीं क्योंकि “ asa रोकाहुआ प्राण 2 इस वाक्यका इस Ti ya 


| धारण करे यह मी पोक संगत ae 1T सा सी 
|| क्योंकि जेसे २ प्रयंत्नसे झुम्भक के == है और इसमें योगियोंका. अनुभव भी | 
1 Sara Grove होता हे तैसा तैसा दी अल्पगुण होता. के घेगसे किये भी व नही“ 

ee 2 x दाने वा वेगसे ली gibt Lot 
| और रेचक तो शेर करना क्योंकि वेगले हे AA क ठीक मही दे- .. 


२ क ता Aste | दी ८ on arti अनेक तोकी: या से पूः 
| है रेचक कहे वेगले न बाद नेकी 


हॅकर बे हा सिख es | 
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[केर प्राणके निरोधपयेन्त अनतर सव्य नाडीसे अधातू वामभागमें स्थित छ 
शतैः २ रेचन करे इस रोकं पुनः जा शनैःपद्‌ पडा है दृ 


आने: २ पवनका रेचन कर ॥ ४९॥ 


. कपारशोधनं वातदोषधं MATET | 
ee पुन पुनरिदं कार्य सूर्यभेदनसुत्तमम्‌ ॥ So ॥ 
21३2 कपालणोधनमिति ॥ कपालस्य मस्तकस्य शोधनं शुद्धिकरं वातजा दोषा वाह 
दोषा अशीतिप्रकारास्तान हन्तीति KA कृमीणामुदरे जाताना दोषो विकार 
. स्ते हरतीति कृमिदोषहृत्‌ । पुनःपुनभूयोभूयः कायम्‌ | सूर्येणापूय  इम्भयिता| 
चन्द्रेण रेचनमिति A सूयमेदनं सूर्यमेदनाख्यमुक्तस्‌ । योगि] 
i रिति शोष ॥ «९० ll | 
यह सूर्यभदल नासका कुंभक सस्तकको शुद्ध करता है और अस्सी प्रकारके वातदोषॉक | 
wens और उदरमें पैदा हुआ जो कामे उनको नष्ट करता दे; इससे यह उत्तम GaN 
|. चारवार करना अर्थात्‌ सूर्यनाडीसे पूरक और छुम्भक करके चन्द्रनाडीसे रेचन करे-इस रीति 

किया हुआ यह सूर्यभेदन योगीजनोंने उत्तम कहा हे ॥ ५०॥ 


; अथोजायिनमाह सार्घेन%- 

A मुखं संयम्य नाडीभ्यामाकृष्य पवनं शनेः । 
YA यथा लगाते कण्ठात्त हुद्यावधिं सस्वनम्‌ ॥ «१ ॥ 
cy. खामांते ॥ मुखमास्यं संयम्य संयतं कृत्वा सुद्रयत्वेत्यथः । कण्ठात्तु कण्ठः 
. दारभ्य हृदयावधि हृदयमवधियेस्मिन्कमणि तत्तथा स्वनेन सहित यथा स्यात्तथां 
उभे क्रियाविरोषणे । लगाति ष्यते पवन इत्यथांत्‌ | तथा तेन प्रकारेण नांडीभ्या' 
मिडापेज्नलाभ्यां पवनं वायुं शनमेदमाकृष्याकृष्ट कृत्वा पूरयिलेत्यर्थ: ॥ ५१॥ | 

oe a डेढ होकले उजायीनामके कुम्मकको कहते हैं-मुखका संयमन ( दाबना ) करके और. 
इडा ओर पिंगळा नाडीसे शनेः शनेः इस प्रकार पवनका आकर्षण करे जिस. प्रकार वह पर्व 


we 
$F $ pt : 


has 


a कण्ठसे हृदयपर्यन्त शब्द करती हुई लेग ॥ ५१॥ `` 
` यूववत्कुम्भयेत्माणं रंचयोरेडया aa: | se 


OTR कण्ठे देहानलविवर्धनम्‌ ॥ ५२॥ 
ys ॥ soi gago सूर्यभेदनेन तुल्यं पूर्ववत. i .आकेशादात' 
| यात | CG-0,-Panini aT aha त्या TEAR EAE a Collec येत्‌ | dds कुम्भकानेन्तर 


rag es KA | 


वितीयः ] संस्छुतटोका-भापादोकासमेता an (६९) 


मिंडया वामनाव्या रेचथेत्यजेत[४४॥ उज्जाधेगुणानाह साधेशछोकेन लेष्मदोषहरामिति। 
कणे कण्ठमदेरे ष्मणो दोषाः ेष्मदोषाः कासादयस्तान हरतीति-हेष्मदोषहरस्तं 
देहानलस्य देहमध्यगतानस्य जाठरस्य विवर्धनं विशेषेण वर्धनं दीपनमित्यर्थः।९२॥ . 
फिर सूर्यभेदनके समान प्राणका कुम्भक करे फिर कुम्भक करनेके अनन्तर इडा. ब्रामनाडीसे _ ve 
ग्राणका रचन कर आयात FAS हारा आहेर दशम पवनको निकासे ॥ अब डेढ' झोकसे . 
उल्लायोके गुणाका कहते ह कि, कण्ठम जा ma दोष हैं उनको हरता है और जठ- 
राम्निको बढाताहे अथोत्‌ दीपन करता है ॥ 4A wa 
५ N 
नाडीजळोदराधातुगतदोषाविनाशनम्‌ | 
` गच्छता तिष्ठता कायसुजाय्याख्यं तु कुम्भकम्‌ ॥ È ॥ 
नाडीति ॥ नाडी शिरा जळं पीतमुदकमुदरं तुन्दमा समन्ताद « वहमाना धातव 
'आधातवः । एषामितरेतरद््द्रः । तेषु गतः प्राप्ती यो दोषो विकारस्तं' ब्रिशेषेण नाश- | 
तीति नाडीजलोद्राधाठुगतदोषविनाशनम्‌ । गच्छता गमनं gia तिष्ठता स्थितेन 
वापि पुंसा उज्जाय्याख्यमुज्जायीत्याख्या यस्य तत्‌ T इत्यनेन नास्य वेशिश्य योत- . 
यति। कार्य कतेव्यम्‌ | उञ्चापीति काचित्पाठः | गच्छता तिष्ठता ठु बन्वरहितः 
aor: | कुम्भकरान्दस्रिछिङ्गः jegug विरोंषणेष्वपि पुंलिज्नपाठः FAMIN 
` नाडी जलोदर और सम्पूर्ण देहमें asam जो धातु इनमें जितने दोष हैं उनको नष्ट करता | 
है और यह उज्जायी नामका कुम्मक गमन करते हुए वा बैठे हुए मनुष्यकोभी करने योग्य है. ` 
अर्थात इसमें पूर्वोक्त बन्धोंकी आवश्यकता नहीं 1! ७२ ॥ $ E 


सीत्कां कुर्यात्तथा वक्ते धाणेनेव विजृम्भिकास | 


एवमभ्यासयोगेन कामदेवो द्वितीयकः ॥ <४॥ | 
| दीत्कामिति॥ वक्रे सुखे सीत्कां सीदेव सीत्का सीदितिशब्दः ` सीत्कारस्ता 


ag ओष्ठयोर॑तरें संलग्ना जिह्वया सीत्कारपूर्वकं . सुखन पूरकं कुपी : t 
Aa AAE नासापुटाम्या रेचकः कार्य sae 'एवदाव्देन 


वङ्गस्य व्यवच्छेदः । वक्रेण वायोरनःसारणं त्वम्यासानन्तरमांपे न क se 


` इरत्वात्‌ । विजृम्भिकां रेचकं. झर्यादित्यत्रापि संबध्यते । कुम्मकस्तंनुक्तोईपि 
Horch न्यः अ सतरः HI ONT TE 
a स एव योगः योगसाधनत्वेन द्वितीय एव इ. 3 


wh रूपलावण्यातिशयेन कामदेवसादयात्‌॥ ५४ M e 
हच ठ वर्णन करते हैं-तिसी प्रकार सीतका A raet 
दों जज seed छगी हुई ति सताए करता इजा यसते गा या दे कि, बलले 
sain नाति दोनों से a se महसे ST 


(६६) | Digitized Pec ECR LID Gyaan Kosha L STA 


रचत न क. और मुखसे वायुका निकासना तो अभ्यासक अनन्तर भी न करे, क्यो 
` `स वळकी हानि होती है। यहां बरिजुभिकाशब्दसे रेचक प्रागायासका अहत हे वा 
` सोत्कारीकी प्रशंसाको कहते हैं कि, इस पूर्वाक्त भकारक अभ्याससे अथात्‌ वारम्वार करे 

'रूपळावण्यसे योगी ऐसा होजाता है. मानो दूसरा कामदेव दे अर्थात्‌ रूप और MA काए 
Rate समान होजाता हे ॥ ५४ ॥ 


योगिनीचक्रसामान्यः सश्सिहरकारकः | 
न क्षुधा न तृषा निद्रा नेवाठस्यं प्रजायत ॥ ९९ ॥ 


यागनीति | योगिनीना. चक्र योगिनीचक्र योगिनीसमूह* तस्य : 
- सेसेव्यः । Bs प्रपंचोत्पात्तः सं NNSA तयोः कारकः कता । sat Abe 
Rea lan जलपानेच्छा न। निद्रा सुषुप्तिन । आस्यं कायचित्तगौरा! 
के प्रवृत्त्यभावः | MAMA कंफादना, [चत्तगारव तमोगुणेन LA प्रजायते नव Ag 
` वाति । एवमभ्यासयोगेनेतिं प्रजाषंत इति च प्रतिवाक्यं संबध्यते ॥ ९५॥ . ` 
` योंगिनियोका जो समूह उसके भढीप्रकार सेवन योग्य होता ई और Boat उत्पत्ति जो 
' ज्य ( संहार ) इनको कता होता दै ओर सीत्कारी प्राणायामके करनेवाछेको YA 
और निद्रा आस्य अर्थात्‌ देह. और चित्तके गौरवसे कार्ये प्रवृत्तिका अभाव--उनमें देह 
` गौरव कफ आदिसे और चित्तका गौरव तमोगुणसे जानना-नहीं होते हैं ॥ ५५ ॥ 


भवेत्सत्त्व च देहस्य INE ..: 
अनेन विधिना सत्यं योगीन्द्रो भूमिमण्डले ॥ ५६॥ 


vo ep मै! 


' RRR ॥ देहस्य शरीरस्य सत्त्वं बलं च. भवेत. । अनेनोक्तेन विंघिताउभ्याए d 
` निधिना योगीन्द्रो योगिनाभिन्द्र इव योगीन्द्रो भूमिमंडले aada: a 


` चजितो भवेत्सत्यम्‌ | सवै वाक्यं सावधारणमिति न्यायायदुक्त फल तत्सत्यमेवेत्यथः*| 
. ओर देहका बळ वढता है। इस पूर्वोक्त विधिके करनेसे योगीजनेंमें इन्द्र और भूमिके म] 
. खमे सम्पूण उपद्रवोसे रहित होता है। यह सीत्कारी कुम्भक भ्राणांयामफा' फळ संत्य zaa p 
` ` उसमें सन्देह नहीं है॥ ५६॥ 


अथ झीतलीङभकमाइ-- eee en =~ | DS Ja 
जिहया वायुमाकृष्य पववत्डुम्भसाधनम्‌ । 


PAPAL रेचयेत्पवनं सुधीः ॥ <५॥ | 
` `  जिद्वयेति॥ जिहयोध्योबेहिनिंगेतयां विहंगमाघरचंचुसहशया वायुमाकष्य श 
पूरकं कृतेत्यर्थः । पूरववत्सूयमेदनवत्कुम्मस्य इम्भकस्य सांधन विधान AT 7 pi 
ai सुधी; शोभना धीयेस्य सः घ्राणस्य GY ताभ्यांनासापुटविवराम्या रांनकेः र 
`` खे। ' अव्ययंसवनाम्नामकंच, मावे? SGA रेचयेतू ॥ ५७ ॥ 


NA aa Fb © | 


वितीयः ] सेहकतरीकएज्यासाठीकासमेताःक' Kosha ? ( ६७ ) 


wa झीतळी कुम्भकका वणेन करते हैं कि, ओष्ठोंसे बाहि ५ उस जि 
दद्वीकी चंचुके समान हो वायुका आकषेण करके अता शाने स पलाला N 
र फिर SRA sree साधन विधिको करके शोभन है बुद्धि जिसकी ऐसा 
योगी नासिकाके WAA AAR पवनका रेचन करे अथात्‌ रेचक प्रागायामंकी करे ॥५७॥ 
शीतलीगुणानाह- _ i 
गुल्मन्डीहादिकाजोगात ज्वरं पित्त क्षुधा TAT | 
विषाणि शीतली नाम कुम्मिकेयं निइन्ति हि ॥ ५८ ॥ 
गुल्मेति ॥ gaa gem Tegal रोगविशेषावादी येषां ते शुल्मप्ठीहादिका- | 
स्वात रोगानामयात््‌ ज्वरं ज्वराख्यं रोगं पित्त पित्तविकारं gat भोकुमिच्छां ct 
जल्पानेच्छां विषाणि सपोदिविषजानितविकारान्‌॥ शीतली नामेति म्रसिद्धाथेकमव्य- 
यम्‌। इयमुक्ता कुम्भिका निहन्ति नितरां हन्ति | कुम्भशब्दः स्रीलिंगोऽपि। तथा च 
श्ीहषः--‘उद्स्य FAA झातङुम्भजाः ' इति ॥ ९८॥ | 
` अब शीतळीके गुणोंको कहते हैं कि, शीतळी है नाम जिसका ऐसा यह कुम्भक प्राणायाम „ 
स्म प्डीहा आदि रोग ज्वर पित्त क्षुधा TA और स आदिका विष इन सबको नष्ट करता है. ` 
अर्थात्‌ इसके कर्ताका देह स्वाभाविक शीतळ रहता है ॥ ५८ ॥ sr 
भस्राकुम्भकस्य पझ्ासनपूवैकमेवाबुष्ठानात्तदादी पझासनमाइ . . 
उ्ारूपरि संस्थाप्य शुभे Tae Wl. yee 
gaat भवेदेतत्सवंपापप्रणाशनम्‌ ॥ «> ॥ 
anal उपयुचाने शुभे ga उमे द्र पादयोस्तले अध'प्रदेशे अवाः संस्थाप्य 
| स्थापयित्वा वसेत्‌ । एतत्पद्मासनं भवेत्‌ । कीडशं सवषं पापानां प्रकोण 
नाशनम । अभ्नोपरीत्यव्ययसुत्तानवाचकम्‌ | तथा च कारकेषु मनोरमायाम्‌ उपः 
Aad’ इत्यत्रोपरिबुद्धीनामित्यस्योत्तानबुद्धीनामिति व्याख्यान कृतम NAT 
| अब पद्मासन और भाशिका नामसे कुम्मकप्राणायामकों कहते हैं कि). जंघाओंके ऊपर | 
दोनों पादोके शुभ ( सीधे ) तळोंको भळी भकार स्थापन करके जो टिकना वह” पद्मासन सब | 


| साय कहा है कि उपयानम्‌.” इसके व्याल्यानमें उत्तानचुदियोके पए श 
| इ चरती है ॥ ५९॥ . oo क 
|... मुखं संयम्य यत्नेन MAE eee a 
“सम्यगिति uv ग्रीवा = उदर च ग्रीवोंदरम्‌ । ्राण्यङ्गत्वादेकवद्गावः । समं औवो- 


| यस्य स समग्ीवोदर सस्या He eT ATT सपक त्थिरे बदा 


Cad 
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ya संयम्य संयतं कृत्वा यलेन मयल्लेन घ्राणेन घ्राणस्यैकतरेण GHC प्राणं शी. 
रान्तःस्थिते वायुं रेचयेत्‌ ॥ ६० | | 
भलीप्रकार ऐसे पद्मासनकों बांधकर जिसमे MA और उद्र समान (बराबर ) हो बुद 
मान मनुष्य सुखका संयम ( MAT ) करके घ्राणके दारा अथीत्‌ नासिकाके एक TSHR 
_प्राणवायुका रेचन करै ॥ ६० ॥ 
 रचक्म्रकारमाह- 


यथा लगति हृत्कण्ठे कपाठावधि सस्वनम्‌ । 


` चेगेन पूरयेचचापि हृत्प्मावधि मारुतम्‌ ॥ ३१ | 
` जयेति ॥ ह्च कण्ठश्च हृत्कण्ठं तस्मिन्‌ हत्व us | समाहारदेडः | कपाठाव ` 
amana स्वनेन सहितं सस्मनं यथा स्यात्तथा थेन प्रकारेण लगति । प्राण इ . 
 जञषः। तया रेचयेत्‌ हत्पद्ममवधियस्मिन्‌ कमणि तत्‌ हृत्पद्मावाधि वेगेन तरसा मार 
` जायु पूरयेत्‌ । चापीति पादपूरणार्थम्‌ ॥ ९१ ॥ 
.  उसप्राणका इस प्रकार रेचन करे-जेसे वह प्राण शब्दसहित हृदय और कण्ठ HUG} 
पर्यन्त लगे | फिर वेगसे हृदयके कमळपयन्त वायुको वाश्वार पूण करे अथात्‌ . पूरक प्राण he 
दासं HEU ६१॥ 


AT एनः पुनः ` 
[0 ५४ Ta लोहकारेण AA वेगेन चाल्यते ॥ ६२॥ 
` उनरिति ॥ तदत्पूववत्पुनविरेचयेत्पुनःपुनः पूरयेचेत्यन्वयः | उक्तेष्ये चृ्टांतमाई | 
BAAN ठोहकारेण लोहविकाराणां कत्रा भस्त्राओेधेमनसाधनीभूत चम यर्थ ग 
` अ्रकोरेण वेगेन चाल्यते ॥-६२ ॥ i 
फिर तिसीप्रकार प्राणवायुका वेगसे रेचन करे और तिसीप्रकार पूर्ण कर» अथात पूरक का. 

और वसी वारंवार इस प्रकार चेगसे पूरक रेचक करने जसे छोहकार Heat चढाताह NEY 


तथेव स्वशरीरस्थं चालयेत्पवनं धिया । 


यदा श्रमो भवेदेहे तदा WAT प्रयेत्‌॥ ३३ ॥ | 
 तथेवेति ॥ तथेव तेनेव प्रकारेण स्वशरीरस्थं स्वशरीरे स्थितं पवनं माण” 1६१ al 
बुद्धया चालयेत्‌। रेचकपूरकयोनिरतरावरनेन चालनस्पावधिमाहं-यंदा श्रम इति 

` यदा यस्मिन्‌ काले देहे शरीरे श्रमो रेचकपूरकयोनिरंतरावर्तनेनाथासों Fae 
तस्मिन्‌ काले सूर्येण सूयेनाडया TATA a 
Aa तसेही अपने शरीरमें स्थित पवनको बुद्धिसे चढावे और रेचक और पूरको अवधि य | 


a कि, जंव रेचक पूरकके करनेसे शारीरमें श्रम हो तब सूयेनाडीसे पूर्ण FE ६३॥ 


यथादर © 


Hat भवेत्पुणमनिलेन तथा ठु | d 
TRAM AH. मध्यतजनीश्यां,विन्ा हठम ॥ ६४-॥ Ey 


द्वितीयः] ` ०ग्रस्कृततीका*भाषाडीकासमेता॥९०७७० (६९ ) 


यथेति ॥ यथा थेन्‌ प्रकारेण पवनेन वायुना लघु क्षिप्रमेबोदरं पूर्ण भवेत्तया तेन ` 
अकारेण सूर्यनाड्या पूरयेत्‌ | ` SY RAN हुतम्‌ ' इत्यमरः | पूरकानन्तरं यत्कतेव्यं 
तदाह-वारयेदिति ॥ मध्यतर्जनीम्यां मध्यमातर्जनीभ्यां विना$डुष्टानामिकाकना्टि- 
कामिनासिकां eo aia | अंगुष्ठेन दुसिणनासापुट निरुध्यानामिकाकनिष्ठिकाभ्यां 
ब्रामनासापुर्ट निरुष्य नासिकां es गरह्णीयादित्यर्थः ॥ ६४ N 
जिस प्रकार पवनसे शीघ्रही उदर पूणे हो ( मर जाता है तिसी प्रकार सूर्यनाडीसे पूर्ण 
at अब पूरकके अनन्तर जो कर्तव्य है उसका quia करते हैं कि, मध्यमा और तर्जनी अंगु- 
हियोंके विना अथात्‌ अंगुष्ठ अनामिका कनिष्ठिका इन तीनोंसे वाम नासिकाके पुटको दृढतासे 
'रोकक प्राणवायुको म्हण करे अर्थात्‌ कुम्भक प्राणायामसे धारण करे ॥ ६४ ॥ 
ENEN g NEON A 3 
विधिवत्कुम्भकं कृत्वा रेचथेदिडयाऽनिलम्‌। ` 
वातपित्तरष्महरं शरीरामिविवर्धनम्‌ ॥ ६७ ॥ ९° ˆ 5) 
. विधिवदिति ॥ बन्धपूर्वक कुम्मक कृत्वेडया चन्द्रनाडयाइनिर्ल वायुं रेचयेत। : 
waana परिपाटी-वामनासिकापुट दक्षिणधुजानामिकाकनिष्टिकाम्यों निरुध्य ` 
` दक्षिणनासिकापुटेन भसत्रावद्देगेन रेचकपूरकाः कार्याः । श्रमे जाते तेनेव नासापुदेन 
' पूरकं gagi दक्षिण नासाएुटं निरुध्य यथाशक्ति SEAS घारयेत्‌ । पश्चा 
| डया रेचयेत्‌ । पुनर्देश्निणनासापुटमंगुठेन निरुष्य वामनासिकापुटेन भल्नावज्झादिति 
Vaan: कर्तव्याः । श्रमे जाते WA नासिकापुटेन पूरक कृत्वाइ्नामिकाकैनिष्ठि- | 
| भ्यां वामनासिकापुटं निरुध्य यथाशक्ति कुम्मक कृत्वा पिङ्गलया रेचयेदित्येका 
| रीतिः । वामनासिकापुटमनामिकाकनिष्टिकाम्यां निरुष्य दुक्षिणनासिकापुटेन पूरक . 
| उता झरित्यंगुंछेन निरुष्य वामनासापुटेन रेचयेत्‌ । एवं TAA कृत्वा श्रमे जाते 
| क्तव पूरयेत्‌ | बन्धपूर्वेक: aaa । पुनर्देक्षिणनासापुदमंग्रुहेन निरुष्य 
| वाभनासापुटेन पूरके HAT झुटिति वामंनासिकापुटमनामिकाकानाठेकान्या reer 
| gam रेचयेड्खावत्‌ | पुनः पुनरे झला रेचकपूरकावृततिश्रमे जाते लत, 
a $ कुला पिङ्गलया रेचयेदिति 


| परेन पूरक कुत्वाडनामिकाकनिष्ठिकाभ्यां वा Sn NR 
[एरक Sabu ति ॥ वातश्च पित्त च ष्मा च. वातः 


| Stay रीतिः | मखिकाग॒णानाह Ln asese 

amur | TEA । शरीरे दहे योडमिजेठरानलस्वस्यं ERT 

| बेन दीपनम्‌ ॥ ६६ ॥ ` ` E 
` ` विधिपूर्वक कुंभकंको करके इडानामकी चन्दरनाडीते बायुका रेचन कर! इस oan 


रोककर दक्षिण नासिकाके. पुटसे भल्लाके समान 
Rach नालिकाळे gel पूरक करके IRI व se ne 
So em तिही 


r Digitized B Slddhantaes कः ti Gyaan WA ~ 
(७० ) 2777 AN | AA [ उपदेश:...| 


` अँगूठेसे रोककर वामनासापुटसे TAT समान शोध २ रेचक पूरक करनेसे श्रम होने 
| Beh नासिकाके पुटसे पूरक करके अनामिका कनिष्ठिकासे नासिकाके वासपुटकों रोक्छ 
| यथाशक्ति कुंमकको करे। पिंगळा नाडोसे प्राणका रेचन करे। एक तो यह रीति हे और नादि 
} जाके वासपुटको अनामिका कनिष्ठिकासे रोककर नासिकाके दाक्षिण पुटे पूरक करके शष 
¦ Sepa रोककर नासिकाके वामपुटसे रेचन कर | इस प्रकार शत १०० वार करक श्रम हरे . 
! चर उससे ही पूरण करे और बंधपू्ेक करके इडानाडीसे रेचन कर फिर नासिकाके दि 
* gent जॅगूठेसे रोककर नासिकाके वामपुटसे पूरक करके शीघ्रहो नासिकाके वामपुटको जन| , 
४. अका कनिष्ठिकासे रोककर पिंगछासे WETS समान रेचन करे,वारंबार इस प्रकार करके रेक 
| यूरककी आतरततिमें जब श्रम होजाय अर्थात्‌ थकावट होजाय तब चामनासिकापुटस पूरक कँ 
१ अनामिका और कनिष्ठिकासे घारण करनेके अनंतर कुंभक प्राणायामको करके पिंगळासे रका 
करे यह दूसरी सीति दै। अब भलिका कुंभकके गुणोंको कहते हैं कि, वात पित्त T (का | 
इनको हरतो है और शरीरको आम ( जठराझ्नि ) को बढाती ह ॥ ६५॥ 
. है oe as ° 2 è e A 
कुण्डलीबोघक AA पवनं सुखद हितम्‌ | 
A ~ a 
अह्मनाडासुस सस्थकफायगळनाशनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
. कुण्डलीति ॥ विप्रं शीघ्र इण्डल्याः सुप्ताया बोधकं बोधकं पुनातीति पा 
o पवित्रकारं सुखं ददातीति सुखद हिते जिदोषहरत्वात्सर्वेषा हितं सवेदा च हितम! 
सवेषां उम्भकानां सवेदा हितत्वेपि सूर्यभेदनोज्ञायेनाइुष्णो पायेण हितो। सीत्का(| 
O झीतल्ग़रो झीतछे प्रायणोष्णे दिते । भस्राङम्भकः. समशीतोष्णः सवेदा RE 
Raat कुम्भकानां qimasi gigi प्रायेण वातहरम । उज्जायी प्राग॥ 
... ऊष्महरः । सीत्कारीशीतल्यो प्रायेण पित्तहरे । भरत्राख्यः कुम्भकः जिदोपहरः ११. 
` बोध्यम्‌ जुह्मनाडी सस्रा बह्मप्रापकत्वात्‌। तथा च श्रतिः“ शतं चेका च | 
. यस्य नाब्यस्तासां मूघोनमभिनिःसतेका। तयोध्मेमायन्नसुतत्वमेति विष्वङ्ङन्या उ 
मणे र ११ err yT A feet 
ws भर्वान्ति T इति । तस्या सुखेऽग्रभागे संस्थः सम्यकू स्थितो यः कफादिख्पौ| 
जगलः प्रतिबन्यकस्तस्य नाशनं नाशकं ॥ ६६ M ce 
` ओर रारी. सोती हुई इंडलीका बोधक है और पवित्र करता है और सुखका दाता हे आ 
«हित है। यद्यपि संपूर्ण कुंभक सब Tet हित होते हैं तथापि सूर्यभेदन और saeit ये दोगे 
० SHE इससे शीतक समय हितकारी हैं और सीत्कारी शीतली ये दोनों शीतळ हैं। इससे उ 
Wed हित हं ओर मलना इंभक न शीतल है न उष्ण है । इससे सब काऊसें हित È | a 
` संपूर्ण इंभक सब रोगोंको हरते हैं तथापि सूर्यभेदन प्रायसे वातको हरता है और उच्जायी प्रायः 
SRD हरता ( ल्क सीत्कारी शीतली ये दोनों प्रायसे पित्तकों हरते हें और aera 
. कुंभक त्रिदोष त ) को हरता हे यह ओर ब्रह्मछोक S जो संघ॒म्ना नासे 
E आ 2, आर तीर प्राप्त करनेवाली जो सुषुम्ना तास 
EER A है और sa श्रुतिस लिखा है कि एक at एक १०१ हृद्यकी नाडी = उनमेंसे ८ 
` ` नाडी मूद्धा और मस्तकके सम्मुख गयी है उस नाडीके द्वारा जो उर्ध्व Haw जाता है द 
o TRR होता दे तीर "अत्न नाडी 'लह्षं“तहां'कमको छोड़कर गयी हैं उस AE 


eer 


~ 


> 


द्वितीयः] | ००५्यह तरकारीमा. (७१), 


ताडीके सुख ( अग्रभाग ) में मळा प्रकार स्थित जो कफ आदि AIS अर्थात्‌ प्राणको गतिका 
प्रविवन्धक उसका नाशक दे ॥ ६६॥ : ८7८ 
TUTTE मन्थतरयविभेदकस्‌। TAS GE 
विशेषेणेव कर्तव्यं a कुम्भक लिदस ॥ द oe 
सम्यगिति ॥ सम्यग्हढीमूर् गाते गाजमध्ये सुषुम्नायामेव सम्यगुद्भूतं समुद्धूत 


जाते यद ग्रत्थीनां अयं अन्धं हाग्न्यिविषणग्रन्धिरुद्रग्न्धिरूपं तस्य विशेषेण ; 

भेदजनकस्‌। अत एव इद्‌ भखा इत्याख्या qa waei कुम्भकं तु विशेषेणेव.. 

कव्यमवञ्यकर्तव्यमित्यथैः | सूयैमेदनादयस्तु यथासम्भवं कर्तव्याः ॥ ६७ ॥ | 
मी प्रकार ( दृढ ) जो गात्र ( सुपुम्ना ) नाड़ीके मध्यमें भळी'प्रकार उत्पन्न हुई जो तीन 

अथि अर्थात Kai विप्णुमंथि रुद्रअंथिरूप जो तीन गोठ हैं उनका विशेषकर भेदजनक है ' 

इसीसे यह भख्नानामका कुम्भकप्राणायांम विशेषकर करने योग्य दे और सूर्यभेदन आदि यथा” 

` संभव ( जब तव ) करने योग्य हैं अर्थात्‌ आवश्यक नह हैं ॥ १७ Ul. | | 


अथ आमरीकुम्भकमाह- WA किम वाहता kee 
वेगाद्‌ घोषं पूरकं TA ूङ्गीनादं रेचकं मन्दमन्‍्दस = 
` गोगीन्द्राणामेवमभ्यासयोगाञिते जाता काविदानन्दर्डीदा ॥६ट 
धगादिति ॥ वेगात्तरसा घोषं सशब्दं यथा स्यात्तथा र्ग अमरस्य नाद इव , 

नादो यस्मिन्कमेणि तत्तथा पूरक त्वा | wa अम्यस्तासां नाद ईव नांदो यस्मि 
war मन्दमन्दं रेचकं कुयात्‌ । पूरकानन्तरं FATT भ्रामर्याः ऊुम्मकत्वादेव सिद्धो 
Aa नोक्तः | पूरकरेचकयोस्तु बिरोषोऽस्तीति तावेवीक्ती | एमसुक्तरीत्याऽभ्यसनः 
` मभ्यासस्तस्य योगो युक्तिस्तस्माद्योगीन्द्राणां चित्त काचिदनिर्वांच्या आनन्दे लीला 


| कीडा आनन्दूलीला जातोत्पत्ना मवति ॥ ६८॥ ` क 
| ` अब भ्रामरी कुम्भकका वर्णन करते हैं. कि, वेगसे zaka जैसे हो तैसे मरके समान 

| हे शब्द जिसमें उस प्रकारसे कुम्भकप्राणायामको करके फिर अमरीके समान है शब्द Bie जिसमें 
| उस'प्रकार मन्द्‌ २ रेचक प्राणायामको करे। यहां पूरकके अनंतर कुम्सकको भी क्रे । कंदाचित | 
| कहो कि, वह कहा क्यों नही? सो ठीक नहीं. क्योंकि वह जिना कहे भी इसस सिद्ध है कि, : 


| आसरी भी -कंभक नहीं कहा हे जोर पूरक रोनक इन दोलॉमें तो * 
| अमरी भी कुंभक ही है इससे विशेषकर STF तही कदा. जो अभ्यास योग करे) से” 


sa 

| विशेष दे इससे वे दोनोंही कदे हूँ । इस पूर्वोक्त त 

| आक ere यिड निचे जात WHERE .॥ = 
ama O ये 5.0. 
| पूरकान्ते गाढतर बडा TE TT WA 
| . Seri aa 
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( 4 ) PAIR [ sa 
पूरकान्त इति ॥ पूरकस्यांतेब्वसानेअतेशयेन MER MERET बघ Age 
नेमंदमंदं रेचयेत्‌ \ ड्य कुम्मिका मूच्छनार्या मूच्छना इत्याख्या यत Sit 

मूच्छनाख्या | कीदशी ! मनो मूच्छेयतीति मनोमूच्छो पतेन मूच्छनाया ART 

युवक फलमुक्तम्‌ | पुनः Teal ! FANI सुख AG [तीति सुखप्रदा ॥ ६९॥ | 

/ . अब मूर्च्छा नामके छुम्भकको कहते हैं कि, पूरक प्राणायामके अन्तमं (पीछे) अत्यन्त गाइ 

रीतिसे पूर्वोक्त जालंधर चन्धको वांबकर शन:२प्राणवायुका रचन कर्‌ | यह FNAL मूच्छेना 
नामकी कहाती है और मनकी मूच्छोको करती है ओर उत्तम सुखको sate ॥ ६९ Ul 
- (अय एुाविनीङुम्भकमाह- 
Pray? 7 AC AN 
अन्तः प्रवाततोदारमारुतापूरितोदरः | 
_ पयस्यगाघेपि सुखात्प्लवते पद्यपत्रवत्‌ ॥ ७०॥ ` | 
` अन्तरिति ॥ अंतः शरीरांतः प्रवतितः पूरित उदारोऽतिशयितो यो मारत 
MAA समंतात्पूरितमुदर थेन स पुमानगाषेऽप्यतळस्पशऽपि पयासि जले पद्मपत्र 
qq पद्मपत्रेण तुल्य सुखादनायासात्‌ Fat तराति गच्छति ॥ ७० ॥ | 
अगर प्लाधिनी नामके कुंभकक्रा वर्णन करते हैं कि, शरीरके मध्यमें प्रवृत्त किया ( मरा )| 


उदार ( आधिक ) जो पचन उससे चारों ओरसे पूण है.उइर जिसका ऐसा योगी अगा 


 जछमें भो इस प्रकार प्छवता (तरता) हे. जैसे कमळका पत्र अर्थात्‌ विना आश्रयके ATS] 
ऊपर तर जाता है ॥ ७० ॥ | 


अथ ग्राणायामभेदानाह | | E 
O o TRT प्रोक्तो रेचप्रककुम्भकेः । 
j सहितः केवलश्ेति कुम्भको द्विविधो मतः ॥ ७१ ॥ 


प्राणायाम इति ॥ प्राणस्य शरीरान्त/संचारिवायोरायमन निरोधनमायामः प्राणा । 


र्‍यामः । ग्राणायामलक्षणमुक्त गोरक्षनाथेन-' प्राणः स्वदेहजीवायुरायामस्तनिरोधनम | 


_ इति । रेचकश्च पूरकश्च कुम्मकश्व MIA जिप्रकारकः रेचकप्राणायांमः पूरकप्राणा'| 


ट यामः कुम्भकप्राणायामश्वेति । रेचकलक्षणमाहृ याज्ञवरक्यः-' बहियेद्रेचनं वायारुदरा | 
' देचकः स्मृतः इति। रेचकमाणायामलक्षणमू--'निष्कम्य नासाविवरादरोष प्राण बहि 

` झाल्यमिवानिलेन | निरुध्य संतिष्ठत wang: स रेचको नाम महानिरोषः WEE 

| SANA बाह्यादापूरणं वायोरुदरे पूरको हिस; ॥ ! पूरकप्राणायामलक्षणम- a 

ANGA वायुमाङष्य तेनेव झनेः समंतात्‌। नाडीश्व सवा; shwa; स पूरी 

जाम महानिरोधः ॥ ' कुम्मकलक्षणमू-' संपूर्य कुम्भवद्धायोधारण कुम्भको भवेत । 

ipa Saag । भिन्नस्तु “न रेचको नेव च zi 
नासापुट संस्थितमे ARRAT asali 


द्वितीयः ] Digi SERIES FR ATTA FAIA aT sha ( ७३ ) 


अथ प्रकाशंतरेण प्राणायामं बिभजते-सहित इति ॥ ङम्भको द्विविधः । सहितः 
कश्चेति । मतोऽभिमतो योगिनामिति शेषः । तत्न सहितो द्विविधः । रेचकपूर्कः 

पूर्वकश्व | तदुक्तम्‌ आरेच्यापूर्य वा gaia वै सहितकुंमकः । ' तब रेचकः 
PERAI रेचकमाणायामादभिन्नः पूरकपूरवेकः HEAT: पूरकमाणायामा दभिः । केवल- 
कुंभकः ङुंभकप्राणायामादभिच्नः। प्रायुक्ताः सूर्थेमेदनादयः पूरकपूर्वकस्य कुंभकस्य 
भेदा ज्ञातव्याः ॥ ७१ ॥ za 


_ अब प्राणायामके भेदोंकों कहते हैं कि, रेचक प्राणायाम पूरक प्राणायाम कुंभक प्राणायाम [ 
' इन मेदोंसे प्राणायाम तीन प्रकारका योगियोंने कहा है । प्राणायामका लक्षण गोरक्ष नाथने 
' ग्रह कहा दे. कि, अपने देहकी जो जीवनकी अवस्था उसको प्राण कहते हैं और उस अवस्थाके 
` अरोचको आयाम ६ कहते हैं. अथीत्‌ अबस्याके अवरोधका नाम प्राणायाम है और रेचकका 
' हक्षण याज्ञवल्क्यने यह कहा है कि, उद्रसे वाहिर जो वायुका रेचन उसको रेचक कहते = 
और रेचकप्राणायामफ़ा यह छक्षण हे कि, सम्पूर्ण प्राणको नालिकाके छिंद्रगेसे वाहिर निकास 
| और प्राणवायुको रोककर इस प्रकार टिकै कि मानो देह प्राणवायुसे शून्य है । यह महान | 
| 'निरोध रेचकनाम प्राणायाम कहाता हे और पूरकका लक्षण यह है कि, बाहिरसे जो र 
aga पूरण वह पूरक होता है और पूरकप्राणायामका SET यदे ह. कि, वाहिर टिकीहुई 
पवनको नासिकाके FEA आकर्षण करके उसी नासिकाके पुटसे शनेः २ सम्पूर्ण नाडियोंको ' 
| जो पूर्ण करदे उस महानिरोधकों पूरकनाम मणा वाप कहते हैं । कुम्भकका लक्षण यह = 
. कि, gra ( घट ) के समान वायुको पूण करके जो धारण वह कुस्मक होता दे! यह कुम्भकः ` 


| प्राणायाम तो पूरकप्राणायामसे अभिन्न अर्थात दोनों एकही हैं । भिन्न तो यह है कि न रेचक 


| करेन T करे किंतु नासिकाके पुटं टिके इए वायुकोही भली प्रकार निश्चळ  रीतिपूवेक 
| कमसे जो धारण करना प्राणायामका ज्ञाता इसको कुंभक कहते = | अब अनये रसे प्राणा- - 
कि, 4 मक दो प्रकारका योगीजनेनि माना + प्रकारका योगीजनों है एक Wed ओर दूसरा 


| यामके विभाग करते हैं कि, के 5 ; 
रेचकपूवेक ओर पूरकपूवेक Se । सोई कहा हे फि वायुका आ समंतात्‌ रेचन वा पूरण . 


| केवर अर्थात रेचकः आर पूर 
| करके जो प्राणायाम करे वह सत कुम्मक होता है | उन तीनोंमें रेचकपूवेक प्राणायाम रेचक: 
| प्राणायाम रूप है और पूरकपूवेक कुंभक पूरकप्राणायामसे अभिन्न रूप हे. और a कुमक 
| कुभकप्राणायामसे आभन्नरूप है yata सूयभेदन आदि जो प्राणायाम हैं वे पूरकपूवक कुंभ” 

| कके भेंद जानने | भावार्थ यह है कि, रेचक पूरक कुंभकके भेदसे प्राणायाम तीन प्रकारका 


है और सहित केवलके भेदे कुमक दो प्रकारका है ॥ ७९ N 


डं 


A संहितकुभकाभ्यासस्यावधिमाह- ` क a 
|. यावत्केवटसिदि' स्यात्सहितं तावदभ्यसत ( 
|. रेचक परके सुता सख ATT Soa 
d योवदिति ॥ केर्लस्य केवलमस्य सिडिः क्ेवटसिद्धिमोव ते CUS 
लत Tl यदा SA 


हे yi 


(७४) षकाण" ०7 = | 
७ FRONT 


Ta भवंति तदा केवलकुम्भकः सिद्ध्यति | तदनन्तर सा Da र : 
तेवो कायाः । अशीतिसंख्यापूर्तिः FICHE कतेठ्या | सति सा YA 
कुम्मका अशीतेरधिकाः कार्यो: । केवलछुम्भकस्य लक्षणमाह-रेचकमिति ॥ रेचके 
पूरक सुक्त्वा त्यक्त्वा सुखमनायास यथा स्यात्तया वायांधारण वायुधारण YA se | 

अब सहित कुंमकके अभ्यासको अवधिको कहते हैं कि, केवल कुम्भकप्राणायामकी सिधि | 
जबतक होय तबतक HANGA आदि सहितकुम्भकका अभ्यास करे। सुषुन्नानाडक भेदक अर | 

* तर सुघुन्नाके अन्दर जब TST घटके समान शब्द हाय तव केवळ कुभक सिद्ध होता| 

। उसके अन्तर दश वा बीस सहितकुंभक करने | अस्सा संख्याका पूरण केवल छुंभकासेहा 

' करना | सामर्थ्य हाय तो अस्सीसे अधिक भी केवळ कुंभक करने | अब केवळ कुम्भकके लक्षः | 
dial कहते हैं. कि, रेचक और पूरकको छोडकर सुखसे जो वायुका धारण उस केवढ. 
कुम्भक कहते हैं ॥ ७२॥ 


प्राणायामोऽयमित्युक्तः स वे केवठकुभकः । 


कुंभके केवले सिदे रचपूरकवाते ॥ ७२ ॥ | 
भाणायाम इति ॥ सवे मिश्रितः केवलकुम्भकः प्राणायाम इत्ययसुक्तः | कवठ | 
सति केवल इति ॥ रेचो रेचकः रेचश्च पूरकश्च रेचपूरको ताभ्याँ वजिते रहिते | 
Faw कुम्मके सिद्ध सति ॥ ७३ ॥ 
बह RIAA प्राणायाम और केवळ कुम्भकप्राणायाम इस पूर्वोक्त प्रकारसे कहा | रेचक | 
और पूरकसे वर्जित ( विना ) केवळ कुम्भकके सिद्ध होनेपर ॥ ७३ I 


न तस्य दुळभं किञ्चित्‌ त्रिषु ठोकेषु विद्यते | 
शक्तः केवलकुंभेन यथेष्टं वायुधारणात्‌ ॥ ७४ ॥ | 
नेति ॥ तस्य योगिनस्त्रिषु लोकेषु दुलेभ दुष्माप किंचित्किमपि यथेष्टं यथेच्छ | 
J वॉयोघोरणं वापि न विद्यते । तस्य सवे सुलभमित्यथेः ॥ शक्त इति ॥ केबलङुम्भ | 
केन कुंभकाभ्यासेन शक्तः समर्था यथेष्ट यथेच्छं वायोधारण तस्माद्रायुधारणात॥७४॥ | 
इस. केवळ कुम्भक प्राणायाम करनेवाले योगीको तीनों लोकोंमें कोर वस्तु दुळेभ नहीं है 


अथात्‌ त्रिलोकीको सम्पूर्ण चरतु सुळम हैं-और केवल कुम्मकके अभ्यासमे जो समर्थ हे ae] 
अपनी इच्छाके अनुसार प्राणवायुके घारणसे ॥ ७४ I | 


` राजयोगपदं चापि उभते नात्र संशयः॥ ` 
द हि साइ कुण्डलीबोधतो भवेत्‌ ॥ ७८॥ 


o a जञेति ॥ राजयोगपदं राजयोगात्मकं पदु रुमतें। अन्न संशयो न॑। RAT 
_. दित्ययः | कुम्भकाभ्यातस्य परंपरया . कैबल्यहेतुत्वप्राह-कुम्मकार्दिति ॥:कुम्मकात. 
= झुम्भकाभ्यासात्कुण्डल्याघारशाक्तेस्तस्या बोधो निद्राभंगो भवेत्‌ .। कुण्डल्या बोध 


र कुण्डढीबोपस्तस्मात्कुएडळीबोध्रवः:॥ NOR Yayalaya Collection 


ae 
a 
Mm 


द्वितीयः | Digi RAR EAN Ma ep करा बमेता/ Isha ( 9%} 


ae भी योगी प्राप्त होता है इसमें संशय नहीं। अब कुस्भकप्राणायामके अभ्या-- 
सको परम्परासे मोक्षका हेतु बणन करते हैं कि, कुंभक माणायामके अभ्याससे आधारशक्तिः; 
रूप कुण्डछीका वोध होता हे-अथातू निद्राका भंग होता ह और कुण्डळीके ATS ॥:७५।१;- ; 


+ SAS] सुषुम्ना च RBA जायते। , 
i Le A % जयो on -i7 
हठ (वना राजयाग राजय [ग विना इठः ॥ 
न सिध्यति ततो युग्य॑मानिष्पत्तेः समभ्यसेत्‌ ॥ ७६॥ 
अनगछाते ॥ सुषुम्नानाडयनगेला कफाद्यगेलरहिता भवेत्‌ Aa हठाभ्या-- 
सस्य सिद्धिः 'मत्याहारादिपरंपरया कैवल्यरूपा सिंद्विजायते । . हठयोगराजयोगसाध-. ` 
नयोः परस्परोपकायाँपकारकत्वमाह-हठं विनेति । हठं हठयोगं विना राजयोगो न 
सिध्यति राजयोगं विना इडे न सिध्यति ततोऽन्यतरस्य सिद्विनस्ति। तस्मान्निष्पत्ति 
'राजयोगसिद्विमामर्यादीकृत्य या निष्पात्तिस्तंस्या राजयोगासिद्विप्तं युग्मं इठ्योगः ` 
राजयोगद्व्यमभ्यसेदडुतिष्ेत्‌ | इठातिरिक्ते साक्षात्परंपरया वा राजयोगसाधनेज्ञ 
` राजयोगशब्दः । जीवनसाधने Sie जीवनशब्दप्रयोगवत्‌ । राजयोगसाधनं चतुर्या, 
' पेशे वक्ष्यमाणसुन्मनीशांभवीमुद्रादिरूपमपरोक्षानुभूताइक्त पंचदशांगरूपं दर्शांगरूप ` 
i कयाय दा कर आदि edie Dat इञ्यानुविद्वादिरुपंच॥ "१७६॥ ' 
___ मुपुम्नानाडी गेजाती कफ आदि बंधने _ रहित जाती. और हठ” 
| योक्रे अभ्यासको सिद्धि प्रत्याह्यर आददिकी परम्परासे दाजाती:ह अथात्‌ मोक्षसिद्धि दोजाती 
| है। अब हठयोग और राजयोगके जो सावन हैं उनका परस्पर उपकाये उपकारक य 
| बन करते हैं कि, हठयोगके विना राजयोग सिद्ध नही होता और राजयोगके bea हठः 
| योग सिद्ध नहीं होता जिससे एकके विना एकी सिद्धि नहीं होती तिससे राजयोग 
| पत्त हठयोग और राजयोग दोनोका अभ्यास कर अथात राजयोगसिद्धिका यत्न, कर । यहा 
| राजयोगपर्द उस राजयोगके साधन ( हेतु ) का वाचक ह्देजों हृठयोगसे भिन्न हो और साक्षात्‌ः 
` वा परम्परासे राजयोगका कारण हो जैसे जीवनके साधन « डांगळे जीवनशच्दुका: प्रयोग 
| होता हे वह राजयोग साधन उन्मनी और शाम्भवी aa कहेंगे. और अपरोक्षालुभूतिरे 
| पेचदशांग और दशांग रूप कहाहै और ताक्यघुघासें दृश्याउविड आदिख्प कहादे॥७६॥ 
इठाभ्यासाद्राजयोगप्रापिग्रकारमाइ sai 
` कुम्भकप्राणरोधान्ते कुर्यावित्तं निराश्रयम्‌ | 
RATA राजयोगपद a द. 
| grat ॥ कुम्मकेन गाण यो र स्यांते मध्ये वित्तमंत/करण पिय 
अये र्यात्‌ । संमज्ञावलमावी जाता = स्न nae aat 
POT OE ect 


= 
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. aN | oS ; 
अब हठयोगके अभ्याससे राजयोग प्रापिका प्रकार कहते हैं कि, झुम्भकभाणायामरे 
आणका रोध करनेंके अंत ( मध्य) में अन्तःकरणको निराश्रय करदे अथात्‌ सम्पन्नाह| 


समाधिके होनेपर त्रह्माकर स्थितिके अनन्तर वैराग्यसे (चित्तका छय करदे । इस पूर्वोक्त रातिसे | 


._ किये अभ्यासके योगसे राजयोग पदको प्राप्त होता दै। यहां योगपद इस कोशके अनुसार 
 झुक्तिका बोघक है ॥ ७७ ॥ 
Remen 2 . A 0०५ T 
qT ददने प्रसन्नता नादस्फुटल् PU ` 
aaa बिन्डुजयोऽग्निदीपनं नाडीविशुद्धिहठयोगलक्षणश्‌ S 
इति भीसहजानंदसंतानचिंतामणिसवात्मारामयोगीन्द्रविरचितार्था | 
| हठयोगप्रदीपिकायां द्वितीयोपदेशः ॥ २॥ | | 
| AGRA ॥ वपुषो देहस्य कृरात्वं काइयै वदने सुखे प्रसन्नता KI 
 ज्ञादस्य घ्वनेः स्फुर माकट्यं नयने AA सुष्ठ॒ AAS अरोगस्य भाबोऽरोगता आरोग 
` ` हिदोधोतोअयः क्षयाभावरूपः अभेरीदयस्य दीपन दीमिनोडीनां विशेषेण giet 
' जमः एतद्धठस्य हठाभ्याससिद्धेभाविन्या छक्तेऽनेनोते लक्षणम्‌ ॥ ७८  . 
a: इति श्रीहठयोगमदीपिकायां अह्मनन्दकृतायां ज्योत्स्नाभेधायां ` `| i 
>o ro A ह Ea: ॥२॥ डप Ee 
है अब हठयोग ik लक्षणोंको कहते हे कि देहकी soul Ñ प्रसन्नता नादकी प्रकटवा 
ओर दोनों नेत्रांकी,निमेळ्ता रोगका अभाव बिन्दुका जय[(अथीत्‌ नाडियोंमें सऴका अभाव 


«ये हठयोगसिद्धिके लक्षण हैं अथात्‌ ये चिह्न होय तो यह जानना कि, इसको हठयोगकी 
Rite होजायगी ॥ ७८-॥ . a ee # 5-8 


A oe इति  औसहजानंदरसंतानचिन्तामणिस्वात्मारामयोगीन्द्राविरचितहठयोगम्रदी पिकायां E 
. ` ` व्यखमामनिवासि पं० मिहिरचेद्रकृतमाषाविद्वतिसाहितायां द्वितीयोपदेशः i ` | 
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अथ छुष्डल्याः सर्वेयोगाश्रयत्वमाह- | 
उ pa J A 9 हिनायक 
ASTTT AT यथाऽऽधारोऽहिनायकः। | 
तल हा ` ae è ~ ; 
eat योगतन्त्राणां तथा55धारो हि कुण्डली ॥ 9 ॥ 
zaida ASIA वनानि च शैलवनानि तैः सह वर्तमानाः सशैलवनास्ताआ 
ता धाउयश्व भूमयस्तासाम्‌ । धाञ्या एकलेऽपि देशभेदाद्भेदमादाय बहुवचनम्‌ ॥ 
अहीनां सर्पाणां नायको नेताऽहिनायकः शेषो यथा यद्वदाधार आश्रयस्तथा द्वत्‌ ॥ 
सवेषां योगस्य तन्त्राणि योगतन्त्राणि योगोपायास्तेषां ङुण्डल्याधारशक्तिराश्रयः ॥ 
कुण्डलीबोधं विना सर्वयोगोपायानां वैयथ्यादिति भावः ॥ १ ॥. | 
अब इसके अनंतर कुण्डली सर्व योगोंका आश्रय दै इसका वर्णन करते हैं कि, जैसे संपूण 
पत वनोंसाहित जितनी भूमि हैं. उनका आश्रय (आधार ) जैसे सपोका.नायक शेष है तिसी 
प्रकार योगके समस्त उपायोंका आधार भी कुण्डली eae कुण्डळीके बोध विना योगे 
संपूर्ण उपाय व्यर्थ हें । यद्यपि भूमि एक है-तथापि देशमेदसे भूमिके भेदको मानकर बहुवचनः 
(धात्रीणाम्‌ ) यहां दिया है ॥ १॥ | - 
| कुण्डलीबोधस्य फलमाह द्वाम्यास- 
मुप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागति कुण्डली 
तदा सर्वाणि पद्मानि ert गन्ययोःपिच॥२॥ 
` ` सुत्तेति ॥ gat कुण्डली गुरोः परसादेन यदा जागति बुध्यते तदा सर्वाणि पद्मानि 
| कि जा भिद्यन्ते भित्नानि भवतति । अन्ययोगप च AST eee sera oA AAI 
भिद्यन्त भेद प्ाप्तुवन्तीत्यन्वयः ॥ ^ N । 


ee = sala फळ कहते हैं, जब गुरुकी प्रसन्नतासे सोती हुई कुण्डली 
अव कुण्डलीके बोधका दो सि फळ कह us होजाते हैं अर्थात खिळ जाते हैं और 


Fae दिष्णुम्राथे संद्रम्ंथिरूप Tiel आधे भी खुल जाती हैं॥ २॥ 


तदा चित्त निराटम्बं तदा काठ वायो. 1a nak 
WA ma k 1 लेन गमनसस्मवत । तदा चित्तः 
 राजपंथमिवाचरति राजपथायते राजमागोये ॐ = | तदा काढस्य सृत्योवेचने 
S m जालमे तियं भवति 1 तदा का aaa 


| माटम्वनमाश्रयस्तस्मानिगत य 


स SEERA OR BA go Panini-Kan a aha Vi dy | रक; कण्या ge ea WA > 
' प्रतारण मव॒ति ॥ ३ ०९0५००१ eee NS 


Se (८) के Digitized By हेड्योगेम्रदीपिकॉ quaan Kosh [ उपदेशः~ 


और सिसी प्रकारप्रांगकी ai (GIM) राजपथ ( सडक ) के समान होजात | 
"हे अर्थात्‌ प्राण उसमें YA गमन करने गता इ-आओर उसा, समय MN ।निराहंद 
*होजाता हे अथीत-विषयोंका अनुरागी नहीं रहता ओर उसी समय कालका वेचन होता है| 
TAL मृत्युका भय दूर होजाता है ॥ ३ ॥ 


सुषुस्नापयायाना ह- 
सुषुम्ना शुन्यपदवी ब्रह्मरन्ध्रं महापथः। EF: 
. उमशानं शाम्भवी मध्यमार्गश्चेत्येकवाचकाः ॥ ७ ॥ | 
 । „० तस्मात्सर्वप्रयत्नेन प्रबोधयितुमी श्रीस्‌ । 
5०१ AERTS सुप्तां सुद्राभ्यासं समाचरेत्‌ ॥ N 


॥5' gA ॥ इत्युक्ताः शब्दाः एकस्प एकार्थस्य वाचकाः . एकराचकाः| 
` पर्याया इत्यर्थः । स्पष्टः कोकार्थः ॥ तस्मादिति ॥. यस्मांकुण्डलीबोधेनेव TEs | 
Relig भवति तस्मात्सवेग्रयलेन सर्वेण यत्नेन ब्रह्म सञ्चिदानन्दलक्षणं तस्य द्वी 
o माप्त्युपायः सुषुम्ना तस्या सुखेऽग्रभागे सुखेन सुघुम्नाद्वारं पिधाय सुप्तामीश्वरी कुण्डी 
` ग्रचोचयितुं प्रकर्षेण बोधयितुं सुद्राणां ` महामुद्रादीनामभ्यासमावृतिं . समाचरेत्‌ 
. “सम्यगाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ ५॥ | 
` | अव सुपुन्नानाडीके पयीयोंको कहते हैं कि, सुषुम्ना, शून्यपद्वी, AT, महापथे, SARI. 
© शाभवी, मध्यमार्ग ये संपूर्णशब्द एक अथेके वाचक हैं Wid इन सबका, सुघुम्नां नाडी 
' है । जिससे कुण्डडीके बोधसेही sean भेद आदि होते हैं इससे संपणे प्रयत्नसे सच्चिदानन्द 
रूप ऋह्मकी भ्राप्तिका उपाय जो सुपुम्ना उसके अग्रभागमें सुषुम्नाके द्रारको ढककर सोती हर 


gh ae जो Sat (कुण्डली ) है उसका प्रबोध ( जगाना ) करनेके लिये मुद्राओका अभ्यास 
ad महामुद्रा आदिको करे ॥ ४ ॥५॥ 


a 


EB 

d / ` अथ मुद्रा उद्दिशति महामुद्रेत्यादिना सान ae EEN 

८ . | महासद्रा महावन्धों महावेधश्व खेचरी । on 
उड्यान मूट्यन्धश्व बन्धो नालन्धराभिषः ॥ ६॥ 


करणी विपरीताख्या वजोठी शक्तिचालनम | 
इदं हि सुद्रादशकं जरामरणनाशनम्‌ ॥ ७॥ 

T ,महासुद्धेति ॥ सावोर्थः स्पष्ट) मुद्राफलमाह साद्वद्वाभ्पामू-इदमिति. ॥ इट 
सुक्त उद्गणा: दशक जरा च मरणं च जरामरणे .तयोनोशन निवारकस्‌,॥ ६. ॥: 9 
, महासुरा, संहावन्ध, महावेध, खेचरी,' उडयाने, विपरीतकरणी 


ह मूळबंध, ' जाळंधरन्ध, ` विपरीतकरणी 
i Da ne शंक्तिचालन थे: पर क्त "बस ओर/प्रणको-मष्ट करती हैं Ú &. 11.७ Ue 


३ 
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acha; ] ; सस्कतटी SAC EA तो Kosha (७५) 


आदिनाथोदितं दिव्यमऐ्टेश्वयप्रदायकरम्‌ । ` 
वदभ सर्वसिद्धानां दुर्लभ मरुतामपि ॥ ८॥ 


आदिनाथति ॥ आदिनाथन शुम्सुनोदितं कथितम्‌ | दिवि भवं RAAT 
अशे च तान्यश्वयाण SAAT अणिमामदिमागरिमालविमाप्रापिग्राकाम्येशतावशिः | 
तार्या । ततन्नाणिमा संकल्पभान्रेण ARCATA परमाणुवदेहस्य सूक्ष्मता १। महमा 
प्रकृत्या पूरेणाकाशादिवन्महद्भावः २ । गरमा लघुतरस्यापि तूलादे; पवेतादिवद शुरु" 
भावः ३। लघिमा गुरुतरस्यापि पवेतादेस्तूला[देवछघुभाव* ४ । प्राप्तिः संवेभावसा चें" 
घ्यम्‌। यथा सूमिस्थ UTA CTU चन्द्रमसम्‌ ५। प्रकाम्यांमेच्छानाभघातः । 
यया उदक इव YA निमजत्युन्मजति च ६ । इशता भूतभोतिकानां प्रभवाप्यय- 
` संस्थानविशेषसामथ्येम्‌ ७ । वशित्वं भूतमातिकाना स्वादीनकरणंम्‌ ८। तेषां प्रदायक ` 
gator ददातीति तथा तं सर्वे च. ते सिद्धाश्च कपिलादयस्तेषां वलम . मिय मरुतां . 
दवानामापे SoH ढुष्माप किमुतान्येषामित्य्थः ॥ ८.॥ . ee 3 
, “और आदिनाथने कहे. जो उत्तम आठ Wat उनको अढी प्रकार देती हैं और सम्पूर्ण जो 
कपिल आदिः सिद्ध हैं उनको मिय हैं और देवताओंकोमी gon हैं । वे आठ ऐश्वय ये हैंकि . 
अणिमा) महिमा, गरिमा, SAAT प्राप्ति, MAA, शता,वशिता । SAH आणिमा वह सिद्धिं ` 
होती हे कि, योगीके संकल्पमाजस प्रकृतिके दूर होनपर परमा 
. इसे अणिमा १ कहते हैं और प्रकृतिके आपूरको करके अथात. अपन 
` समान महान्‌ स्थूल दो जानेको महिमा ९ सिद्धि कहते हैं. ओर तूळ (रुई) आदि ey ` 
* पदार्थकोभी पवेत आदिके समान जो गुरु ( भारी ) हो जाना हे उसे गरिमा ३ कहत 
` सोर अत्यंत गुरु ( पवेत आदि ) का जो तूळ आदिके समान 53 ( इळका ) होना हैं उस .. 
| 'उघिमा ४ कहते हे. और संपूर्ण पदार्थौके जो समीप KILA कि भूमिपर स्थित योगी 
: ऊंगुलिकि अप्रसे चंद्रमाका स्पश करे इसे प्रति ५ कहते हे और इच्छाका UNG 


aa जके समान मूमिमें प्रविष्ट EIST और निकस आवे इसको Wa ६ 
= हे. पांचों महाभूत और उनसे उत्पन औतिकपदारओ इनको उत्पत्ति और अ 


' समध्यको ईशता सिद्धि ७ कहते हैं और मूत नैतिक पदार्थाको अपने अधीन को . 
athe ८ सिद्धि कहते हैं ये आठों सिंड्ि gate दुशों मुद्रोओंके करनेसे होती elt ८ ॥ 


गोपनीयं प्रयत्नेन यथा रत्नकरण्डकम्‌ | 


rat 
RAAT वक्तव्य यथा 
गोपनीयमिंति ॥ प्रथलेन THEA zaa MIMI, | गोपनीयते रतमा 


| WA ॥ रलानां हीरकादीनां करण्डक र क्रण्डक a कारेण गोप्यते 
| कस्यापि जनमात्रस्य LA गपि ब्रह्मणोऽपि नैव aed तेव 
ie cater ree 'सुर संगमनं 


SOG lection 


इत ॥ ९ ॥ 


~ 


pi ” ae, Ç i = =,» a 
ws 2 G0) : a A Digitized ५ हत्मोग़्नदीपिकृ[ Gyaan Kosha L उपदशः 


प्रकार प्रयत्नसे गुप्त करने योग्य हैं. जेसे हीरा आद र्ते). 
योग्य होतादै और. किसी मचुण्यको वा ब्रह्माको अ इस भशन 


ये ae at 'दूशों मुद्रा इस 


नहा कहना पी और कथा है? जैसे कुछीनलोके सुरत ( संगम ) का किसीको छ ( 
नि पद दि ग्रथमीइष्टत्वंन महामुद्रा तावदाह 1 
पादसूळेन वामन यान संपीडय TAT | | 

प्रसारित पदं कृत्वा कराभ्यां TEST ॥ १° ४ |. 

: 


` पादमलेनेलि ॥ वामेन सव्यन पादस्य AS पादू MA 
त । योनि योनिस्थानं गुदमेद््योमेध्यभागं 5 चरण 
` प्रादपाण्णिता योनिस्थानं ce संयोज्येत्यर्थ: । दक्षिण सव्येतर॑ पद सरण ARG 
O भूमसंलग़रपार्ष्णकमृध्वागुलिकं दण्डवत्कृत्वा कराभ्या संमदायादाऊा चतरत) । 

te Me धारये TAA Tai देशे wad ॥ रै०्॥ ` 
oe a शाम oS जा ASIHA उसका वणेन करते हैं कि, वामपादके मूळ ( तह] 
से अर्थात्‌ पाष्णिसे योतिस्थानको अथात्‌ गुदा और छिंगके मध्यमागको भलीमरकार ae 
( दवाना ) करके और दक्षिणपादको प्रसारित (फैलाना) करके अर्थात दक्षिणपादकी पाणि 
(एड) को भूमिस मिलाकर और उसकी अंगुळियोंको ऊपरको करके और उस 
5 ; यादको सुकडीइई दोनो. हा्योको तजेनीओंसे दृढरीतिसे ( खूब ) अंग्ूठेके स्थाने | a 
' अथात जोरसे पकड्छे ॥ १०॥ | > 

कण्ठे बन्धं समारोप्य WTA | 

यथा दण्डहतः सपो दण्डाकारः प्रजायते ॥ 13 ॥ .. - | 
(` ` कण्ठ इति॥ कण्ठे कण्ठदेशे बन्धनं सम्यगारोप्य कृत्वा.]. जालन्धरवन्वं |. 
` ` त्यथः वायु पत्नतमूध्वेत उपरि सुषुम्नायां धारयेत्‌ । अनेन aware: सूत्रितः । १ 
. तु योनिसभ्पीडनेन जिद्वाबन्धनेन चरितार्थे इति साम्मदायिंकाः । यथा : दण्डेत (१ 
. . स्ताडतो दृण्डहतः सपेः कुण्डली दण्डाकारः दण्डस्याकार इवाकारो यस्य स ताह 
वक्राकार त्यक्त्वा सरल इत्यथः । प्रकर्षेण जायते भवति. ११॥ 4 
ओर कंठके प्रदेशमें भलीप्रकार जाळंधरनामके बंधकों करके वायुको ऊर्घ्वदेश (TIM) 
ही घारण करे अर्थात्‌ मूळबंध करे और सांप्रदायिक अर्थात्‌ संप्रदायके ज्ञाता तो यह %६| 
ह कि, बह aeda तो योनिका संपीडन और जिहाके बंघनसे चरितार्थ है अर्थात. पथक 
a बघ करनेका कुछ प्रयोजन नहीं है ऐसा करनेसे जैसे दंडसे हत हुआ ae ( कुण्डली ) ६ 
समान आकारवाला होजाता È अर्थात वकताको त्यागकर भलीप्रकार सरल होजाता ell" 


CG-0, Panini Kanya ,जायते द्रिपूटा* / 


GRAM) 


A Di सस्त dhanta eGargotri an.Kosha 
तृतीयः ] “सैस्कृतेदकी-भपिटीकासमता 1 (८१) 


कऋज्बीसूतेलि ॥ तथा ङुण्डल्याधारशाक्तिः सहसा शीघमेव ऋज्वी सम्पद्यते 
तथाभूता ऋज्वीसूता सरला भवेत्‌ । तदा सेति. । द्वे पुटे इडापिङ्कले आश्रयो; 
यस्याः सा मरणावस्था जायते । कुण्डलीवोधे सति सुषुम्नायां प्रविष्टे प्राणे gate: - 
ग्राणवियोगात्‌ ॥ १२ ॥ a 
` _तिसीप्रकार आधार शक्ति रूप जो कुण्डली है वह शीघही ऋउ्वीभूत ( सरळ ) होजाती दै. 
. और उस. समय इडा आर पिंगळारूप जो दोनों पुट हैं वे आश्रय जिसके ऐसी वह मरणकी, ' 
` अवस्था होजाती हे अर्थात्‌ कुण्डळीका बोध होनेपर सुषुम्नानाडीमें प्राणका प्रवेश हो जाता हे. 
इसस इडा आर [पंगडा दोनाका प्राणावयोग ( मरण ) होजाता है ॥१२॥. 


ततः डानेःशनेरव रवयननेववेंगतः | `` 

Aa च तेनेव वदन्ति विबुधोत्तमाः ॥ 3२ ॥ 

इयं खळु महामुद्रा महासिदेः प्रदारीता | 

` महङ्केशादयो दोषाः क्षीयन्ते मरणादयः ॥ 
.. महामुद्रां च तेनेव वदन्ति विबुधोत्तमाः ॥ ३३॥ 
| तत इति ॥ इयमिति ॥ ततस्तदनन्तरं शनेः शनैरेव रेचयेत्‌ । TAR सम्ब, र 
| ध्यते ।वेंगतस्तु Saree रेचयेत्‌ । वेगतो रेचने बलहानिप्रसंड्रात्‌ \ खल्विति.वीर्वयालः: ` 
| gR । इयं महामुद्रा महासिद्वैरादिनाथादिभिः AGC प्रकर्षण दाता । महासुद्रामा, | 
| अन्वर्थतामाह-महान्तश्च ते क्केशाश्च महाळेशाः अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च, | 
| त आदयो येषां ते शोकमोहादीनां ते दषाः क्षीयन्ते । मरणमादियेंषाँ जरादीत्रांः _ 
a} तेऽपि च क्षीयन्ते नइ्यंति | यतस्तेन हेतुना विशिष्टा बुधा बिुधास्तेबुत्तमा विः 
q घोत्तमा महामुद्रां बदति | महाकेंशान्मरणादीश्र दोषान्सुद्रयति शमयत्तीति महामुद्रेति | 
| व्युत्पत्तेरित्यथे;:॥ १३ ॥ १४॥ a 
| Raana प्राणवायुका रेचन करे वेगसे न करे क्‍योंकि वेगसे रेचन करनेमें बढ़की ' 
WI 


सहासिद्धोंने भळीप्रकार दिखाई है । अब्र मद्दामुद्राके 
अस्मिता, राग) Bt आभिनिवेशरूप पांचों महाङिश और मरण आवि दुःख इस 
(a€) होजातेढें । तिससेही देवताओंमें 28 इसको. महायुद्रा कहते हैं? . 


ए करनेसेही इसका देवताओंने Haa नाम सकस g ॥ १३ ॥.१४॥ i 
Tang gre ea mena Ti 
; यावचुल्य र poral ç | ततो Sal तिस 


तस्मिन्‌ सूयोगे दक्षांगे पुनवमांगाभ्यासानन्तर यावद्यावत्काळपर्ररत तुल्या वामी 
- कुम्मकाम्पाससंख्यासमा संख्या भवेत्तावदभ्यसेत्‌ | तत* संख्यासास्यानन्तरं. मुग 


' यूरितों वायुवोमांगे तिति । मङुञ्चितदक्षपाद्पाग योनिस्याने संयोज्य प्रसारित 


Er वायुदेक्षांग तिष्ठति ॥ १९॥ 


'  जोऊता उसे चंद्रांग कहते हैं. अथात. वास अंगके विषे भळी प्रकार अभ्यास करके TA 


` वृथ्यृविचारो नास्तीत्यथ्‌ः । तस्मात्सव सुक्ता ' रसाः 


cS, घोरमिति। दजे Ua FY ब्वेडमपि पीयूपरिवासतमिव्‌ जीर्यति बन | 
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| चन्द्राङ्ग इति ॥ Tat चन्द्रनाडयोपछक्षितमन्ञं TAN तस्मिन्‌ चन्र 
वामाङ्गे | तुशब्द पा दपूरणे । सम्यगभ्यस्य gag पिंगळयोपलक्षितभग 


zani RAM KIA ऋम$-आकुखितवामपाद्पाण्ण या[नस्थान संयोज्य प्रस 
छुमाकुञ्चिततजनीभ्यां शुरीत्वाऽभ्यास वामागिऽभ्मासः। ARAA 


माकुश्विततजेनीम्यां NTS ATT दक्षांगेडभ्यासः । अस्मिन्नभ्यासे पू 

अब सहामुद्राके अभ्यासका क्रम कहते हैं. कि, NAA! ( इडा ) से उपलक्षित ( ज्ञात । 

( पिंगळा ) से उपछक्षित जो दक्षिण अंग उसके विषे अभ्यास करे ओर जबतक छुक 
ग्राणायासेके अभ्यासकी संख्या समान ( तुल्य ) हो तबतक भळीप्रकार अभ्यास करे फि 


STAT समानताके अनतर महामुद्राका विसजन करदे, यहां यह क्रम जानना छि 
संकुचित किये वामपादुका qia योनिस्थानमें युक्त ( Het) करके प्रसारत (पसार, 


«दक्षिण पादके Seat आकुंचित ( सुकडी ) तजेनियासे म्हूण करके जो अभ्यास उं 
_ वामांगमें अभ्यास कहते दै. इस अभ्यासमें पूरित किया ( भराहुआ ) वायु वामांगे टिक 
हैं और आळुंचित किये दक्षिणपादकी पाष्णिको योनिस्थानर्म संयुक्त करके और. प्रसार 


( फेळाये ) किये वामपादके अँगूठेको आकुंचित कीइई दोनों हाथोंकी तजेनियोंसे ऋ 


| करके जो अभ्यास उसे दक्षांगमें अभ्यास कहते हैं । इस अभ्यासमें पूरित किया वाड ati 


अंगमें टिकता है॥ १५॥ 
महामुद्रागुणानाह त्रिभिः 
न हि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सव पे नोरसाः । 
आपि भुक्तं विषं चोरं पीयूषमिव जीर्यति ॥ 9६ ॥ 


वम्लांदयो धव 
विभक्तिविपरिणामेनान्वयः | नीरसा निर्गतो रसो येभ्यस्ते यातयामा परे 


किमुतान्यदिति भावः ॥ १६ ॥ . ` . ` ` 
अब तीन lala महामद्राके गुणोंकों कहते हैं कि, जिससे महामुद्रा ss 


| ` योगीको पथ्य और अपथ्यका विचार नहीं हे तिससे नीरस oat 
| डे. UNAKAA 
of कडु अम्छ AS! ( a ) जाते हैं ओर भक्षण 
i 5 क्यों a पचेगा t q T १६१ ni Kanya Maha एदे अथात पचेः अयोग्यभी 3 य! 


F 
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; ९ “a ; 
o सैयळुष्ठयुदावतगुल्माजीणंपुरोगमाः । 
श तस्य दोषाः क्ष्य यान्ति ANGE तु योऽभ्यसेत्‌ ॥ १७॥ 
| ज्येति भ यः इमान्‌ महासुद्रामभ्यसेत्तस्य क्षयो राजरोगः geg 
MIRIT: | अजीणै भुक्ताज्नापारेपाकस्तानि पुरोगमान्यग्रेसराणि येषां महोदरज्वरा- 
| दीनां तथा ताइशा दोषा दोषजनिता रोगाः क्षयं नाश यांति प्राप्नुवंति ॥ १७ ॥ | 
| जो पुरुष महामुद्राका अभ्यास करताहे, क्षय कुष्ठ गुद उदावर्त गुल्मरूप रोगविशेष अजीर्ण | 
| अथात्‌ भोजन किये अन्नका अपारिपाक ये हैं मुख्य जिनमें ऐसे महोदर, sae आदि दोष उसके 
॥ क्षय हो जाते हैं अथोत्‌ नहीं रहते हैं ॥ १७.॥ 
महासुद्रामुपसंहरंस्तस्पा गोप्यत्वमाह- 
ANN 2 A Fre 

कथितेयं महासुद्रा महासिद्धिकरी TMA | 

गोपनीया प्रयत्नेन न देया यस्यकस्याचित्‌ ॥ ३८ ॥ 
$| कथितेति ॥ इयमेषा महामुद्रा कयितोक्ता। मयेति शेषः । कीदृशी नृणामभ्य- 

| सतां नराणां महत्यश्च ताः सिद्धयश्चाणिमादास्तासां करी क्ञ्रौयम्‌। मकृष्टी यत्तः 

"| अयलस्तेन प्रयत्नेन गोपनीया गोपनार्हा यस्यकस्यचिद्यस्यकस्याप्यनविकारिणो$स* . 
od स्वन्थस्य । सामान्ये ष्टी । न देया दाठुं योग्या न भवतीत्यर्थ ॥ १८ ॥ : 
| अतर महासुद्राको समाप्त करते हुए उसको गुप्त करने योग्य वर्णन करते हैं. कि, यह पूर्वो 
४. जो महाद्रा वणेन की है वद मलुष्योंकों महासिद्धिकी करनेवाली है और बडे यत्नसे गुप्त करने. 
`| योग्य है और जिस किसी अनिकारी पुरुषको न देनी ॥ १८ ॥ | ae 


| वामोरूपरि संस्थाप्य दतिणं चरण तथा ॥ १९5 
गो. पारगमिति ॥ वामस्य सब्यस्य पादस्य 


पा्णिणको योनिस्थातमें अ्थीत युदा और ; 
दक्षिणपादको 4 
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(८४ ) 


पूरयितवे ततस्तदनंतरं वायुं पूरयित्वा हृदये चिबुकं चढें निष्पीक्त 
संस्थाप्य । sh ean: प्राक्त+ | योनि माका से , 
मूलबन्धः सूचितः। स तु Rana गतान कतेव्यः | मन स्पा म 
क FN के और at टढतासे (खूब) 
पूर्वोक्त आसन वांघरेके अनन्तर TT पूरण करके आर gA के स्य) 
pe ) को अथात्‌ इस जारंघरबन्यको करके और योने ( गुदा किए सध्य) 
aa अशीत्‌ मूलबन्धको करके परन्तु यह मूढवन्थ जिह्वाके वन्धनसेही सिद्ध है इस 
करने योग्य नहीं है फिर मनेक मध्य ताडीके विषे प्रविष्ट कर ॥ २० ॥ 


धारयित्वा यथाशक्ति रेचयेदनिलं शनेः | 


' सव्याडेतुसमभ्यस्य दक्षाड़े पुनरभ्यसेत्‌॥ २३ ॥ 
` ` ारयित्वेति॥ शक्तिमनतिक्रम्य यथाशक्ति धारायित्वा कुम्भयित्वा क. 
मन्दमनिळं वायुं रेचयत्‌। सव्यांगे m सम्यगावर्त्ये दक्षांगे, द्‌ 
| भ्यसेत ॥ १ 
हरन ae Re ee वा करके शनः २ बाल i 
कहे । इस प्रकार वाम अंगमें भडी प्रकार अभ्यास करके दक्षिण अंगमें फिर अभ्यास कई ५ 
ge अभ्यास तबतक करे जवतक वामांग अभ्यासकी जो संख्या उसकी तुल्यता-हो ॥ ALT 
। ` `अथ aera कण्ठसंकोचस्यानुपयोगमाह- r 


A मतमत्र तु केषांचित्कप्टबन्ध॑ विवर्णयेत्‌ । 


विदिति 

राजदन्तस्थजिह्वायां बन्धः शस्तो भवेदिति ॥ २२ ॥. | 
मतमिति ॥ केषांचित्ताचायोणामिद मतम्‌ । कि तदित्याह । अन्न STI 
चन्ये कण्ठस्य.वन्धनं बन्धः संकोचस्तं विवञेयेद्विशेपेण वजेयेत्‌ । कुतः. यतो ey 
राजानो राजदन्ता राजदन्तेषु तिंछतीति राजदन्तस्था, राजद्न्तस्था चासौ “ जिहा | 
तस्यां राजदन्तस्थजिद्वाया बन्धस्तदुपरिमागस्य . सम्बन्धः' शस्तः .कण्ठाकुच 

क्षया ग्रशस्तो भवेदिति हेतोः ॥ २२ ॥ A 
अब जालन्यखन्यमें कण्ठके संकोचका अनुपयोग वणन करत हे. कि, किन्ही. २ आवा. , 
' यह मत है कि, इस जाढन्यरवन्धमें कण्ठका जो बन्धन (संकोच) उसको विशेषकर वर्जदे व 
राजदन्ता ( दाढ ) के ऊपर स्थित जो जिहांउसका वन्धही. जालन्धर बन्घमें प्रशंस्त हो. | 

a > कण्ठ संकोचकी अपेक्षा वह उत्तम होता हे WR I : 


अयं तु सर्वनाडी नाम लगतितिरोधकः | WA 
अयं GE महाबन्धों महासिद्धिमदायकः॥ २३.॥. 
om त्विति ॥ अयं तु राजदन्तस्थजिद्वायां बन्धस्तु स्वाश्च ता नांडयश्वः `) 
नाड्यो . दासप्रतितहलसंस्याकाश्तासा gR वायोगेति 


| 
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गतिस्तस्या निरोधकः प्रतिबेधकः । एतेन ` aaa हि शिराजालसू ' इति जालन्य- 
शोक्तं फलमनेनेव सिद्धमिति सूचितस्‌। महावन्धस्य फूलमाह-अयं खल्विति ॥ अय- 

° Sor Cotte he aA r 
मुक्तः खड प्रसिद्धः महासिद्वीः मकषेण ददातीति तथा ॥ २३॥. Sh Ber 
, यह राजदंतोंमें स्थित जिहांका वन्य, वहत्तर ATA ७९००० सुषुन्नासे भिन्न नाडियोंकी ज 
ऊध्वेगति TAT नाडियोसें जो प्राणवायुका ऊध्वेगमन उसका प्रतिबन्धक है। इससे यह. सूचित 
किया कि; नाडियोंके जाळको जो वन्धन करें उसे जालन्धरबन्ध कहते हैं। यह जाळंघरबंघका 
a सिद्ध है । अब महाबंधके TET कहते हैं कि, यह महाबंध निश्चयसे महासिद्धि- 
य भली प्रकार देता हे ॥ २३ ॥ २: 


काळपाझमहाबन्थविमोचनविचक्षणः | 
sai पत्ते केदारं प्रापयेन्मनः ॥ २४ ॥ | 
काळेति ॥ कालस्य मृत्योः पाशो बाञ्॒र तेन यो महाबन्धो बन्धनं .तस्यं विशें- 
घेण मोचने मोक्षणे विचक्षणः प्रवीणः | तिखणां नदीनां वेणी सः T a संगमः 
प्रयाशस्तं धत्ते विधत्ते । केदार gated जिवसयानं केदार न्दवाच्य तं मनः स्वान्तं 
आपयेत । * गतिबुद्धि-' इत्यादिना अणो कठुमेनसो णी क्त्व ॥ २४ 0 
: और wee पाशका जो महाबंधनउसके छुटानेमे विशेषकर प्रवीण है और तीनं नदिया 
. संगम जो प्रयाग है. उसको करवा है ओर अको भिये मय जो Aae भुक्षटियोके मध्यमें जो शिवजीका 
« केदार हे उसमें प्राप्त करता है अथोत्‌ पहुँचाता हे. २४ 
ed X i : 
` -महावेध वक्‍तुमादों तस्योत्कर्ष तावदाह `` 
 रूपठावण्यसम्पत्ना यथा Sl पुरुष विना । x 
मंहांसुद्रामहाबन्धो निष्फली A | ^` ॥ 


weg छायायास्तरलत्वमिवान्तरम्‌ । मिमाति यदे तलावण्यमिहोच्यते इति। 
ताभ्यां सम्पन्ना विशिश खी युवतीं पुरुष Halt विना यथा य | 
` महामुद्रा च महावन्धश्व 


| इति भाष्यकारोक्तेमहच्छब्द्स्य ळोपः ! वितो रहितो निष्फी Eo ae 
| चके. कहनेके छिये प्रथम उत्तमताको कहते हैं कि, रूप CSET aia 
अब महावेघक .कहनेके | नेक मा के समात सफ ब. 
है दोन क्त रूप और लावण्यस युक्त _ 
और व ये दोनों भी महावेधके विला 
विना भी पूर्वे और SAA . 


wat 


Te ———. 7 va; >, .. th 
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| अथ महावेधमाइ- Mb se 
. महाबन्धरिथितो योगी कृत्वा प्रकमेकधीः | 
वायूनां गतिमावृत्य निभृतं कण्ठमुद्रया ॥ २६ ॥ | 
' ' महावेधेति॥ महावन्धे महाबन्धमुद्रायां स्थितो महाबन्धस्थितः । एका एकाग्र 
` धीयेस्य स एकाग्रधीयोंगी योगाभ्यासी पूरकं नासाएुटाभ्यां वायोग्रहणं कृत्वा कं 
मुद्रा कण्ठसुद्रा तया जालन्धरमुद्रया वायूनां माणादीनां गतिमूध्दोधोगमनादिद्षं 
` निरतं निश्चछं यथा भवति तथाऽऽबृत्य निरुध्य ङुम्भकं कृत्वेत्यर्थः ॥ २६ ॥ | 


तृतीयः ] wa UTII Laa (८७) 


फिर चन्द्रमा, सूर्य, अभि अथात्‌ ये तीनों देवता हैं कमसे अधिष्ठाता जिनके ऐसी इडा 
पिंगळा सुषुम्ना चाडियोंका संबंध मोक्षका हेतु निश्चयसे होजाता है अर्थात्‌ तीनों नाडियोंका 
वायु एक हो जाता ६ तव इडा ओर पिंगलाके सध्यमें प्राणसंचारके अभावसे मरण अवस्था 
उत्पन्न होजाती हें. क्योंकि, इडा farsa जो malar संचार उसका नामही जीवन है, 
फिर मरण अवस्थाकी उत्पात्तेके अनंतर वायुको विरेचन करदे अर्थात्‌ -नासिकाके पुटोंमेंसे 
शनेः ९ त्यागदे ॥ २८ II . ; 

3 विधो सिद्धि 

` महृषेधोऽयमभ्यासान्महासिद्विमृदायकः । 
वळीपठितवेपव्नः सेव्यते साधकोत्तमः ॥ २९॥ 
महावेध इति ॥ अयं महाषेघोऽभ्यासात्पुनःपुनरावर्तनान्महासिद्वयोऽणिमाद्या- 
स्तासां दायकः प्रकषण समर्थकः । वढी जरया चमंसकोचः, पठितं जरसा 
केरे शाकल्यं, वेपः कृम्पस्तान्‌ हन्तीति वढीपळितवेपन्नः | अत एव साधकेष्वभ्या- 
सिषत्तमाः साधकोत्तमास्तेः सेव्यतेऽभ्यस्यंत इत्यर्थः Ul २९ ॥ 

यह महावेध अभ्यास BAA अणिमा आदि मद्दासिद्ियरोंकों भढीग्रकार देता है और 
बडी अर्थात्‌ बुद्ध अबस्यासे चर्मका संकोच और पढ़ित अर्थात्‌ इद्धतासे केशोंकी Year और 
देहका कपना इनको नष्ट करता है इसीसे साधको ( अभ्यासी ) भें जो उत्तम हैं वे इस महा- 
वेधका अभ्यासरूप सेवन करते हैं॥ २९॥ 20% 

महामुद्रादीनां दिसणाम तिगोप्यत्वमाह- 


एतत्रयं महागुद्यं जरामृत्युविनाशनम | 

. वृहिवृद्रिकरं चेव ह्मणिमादिगुणमदम्‌ ॥२०॥ site 
` एतदिति ॥ एतत्रयं महामुद्रादित्रयं महागुह्यमतिरहस्यस्‌ । अन्न इंठगभाण 
विशेषणानि-हि यस्माजरा ahs सृत्युश्चरमः माणदेहवियोगः तयोविशेषेण ay 5 
वहेजोठरस्य RaRa: करं कते अणिमा आदियेंषा ते$णिमादयस्ते च ते /2> 
गुणाश्च तान्‌ प्रकर्षेण ददातीत्यणिमादिशुणप्रदम्‌ । चकारू आरोग्यबिन्दुजयादि- 55 
समुञचयार्थः। एवराब्दोऽ्धारणार्थ ३° `. ¬ | 

अब महामुद्रा आदि पूर्वोक्त तीनोको अत्यन्त गुप्त करने योग्य वर्णन करते हैं. कि; भ 
तीनों मुद्रा अत्यंत गुप्त करने योग्य दे और जरा मृत्युको  विरोषकर नष्ट करती हैं और जठरा- | 
प्रिको बढाती हैं और अणिमा आदि सिद्धियोंको देती हैं अथात्‌ अणिमा आदि शुणोंको | 
भलीप्रकार उत्पन्न करती हैं और चकारके पढनेसे आरोग्य और बिंदुका जय समझना ओर , 
Me lle 115 35 pe Cl eS 
` अयैतन्जयस्य प्रथक्‍्साधनविशेषमाह- ` = i 
`` > अघा क्रियते चेव यामेयामेद्नि दिनि . | 
पण्यसंभारसन्धायिं पापोषभिडर Fo l 
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Beata ॥ दिनेदिने प्रतिदिनम्‌ । यामेयामे प्रहरेग्रहरे पोनःपुन्ये वचनम्‌ 
अष्टभिः प्रकारैरष्टधा क्रियते | चशब्दोऽवधारणे । एतत्रयमित्यञञापि संबध्यते| 
८ कीदृशं एण्यस्य संभारः समूहस्तस्य संधायि । पुनः TER पापानामोघः पूर; ay 
° इति यावत्‌ । तस्य भिडुरं कुलिशमिव नाशनं सदा सवदा यदाभ्यस्तं तदेव TIT 

नमू । सम्पक्‌ सांग्रदायिकी शिक्षा गुरूपदेशो विद्यते येषां ते तथा । एवं RR 
यामेयामेऽश्ेत्युत्तरीत्या पूर्वसाधनं स्वल्पस्वल्पमेव कार्यम्‌ ॥ ३१ ॥ | 
अब इन तीनोके प्रथक्‌ २ साधन विशेषको कहते हैं कि, प्रहर २ में और दिन ९२ में वार 

वार झाठ प्रकारसे ये तीनों मुद्रा की जातो हैं, यहां भी एवशब्द निश्चयका वाची है गो! 

` ये तीनों मुद्रा पुण्यके समूहको करती हैं और पा्पोका जो समूह है उसको सदेव छेदन कर 

* हैं और भडीप्रकार गुरुकी है शिक्षा जिनको ऐसे पुरुषोंको पूर्वोक्त आठ प्रकारका जो प्रहर! 

और दिन २ भे साधन है वह अल्प २ (थोडा २ ) ही करना योग्य हैं अधिक २ नहीं ॥ ३१ | 
खेचरा Agud तत्सरूपमाह- A 
` र a NA ` 
oe TRR जिह्वा प्रविश विपरीतगा। 
(>... सुवोरन्तगता हृष्टिमुट्रा भवति खेचरी ॥ ३२॥ 
£ 4? कपालेति ॥ कपाटे मू Se सुषिरे तस्मिन mazi दिप Ta 
` तीति विपरीतगा पराइ dium द च्‌ कपालकुह्र विपरीत AMI ait 

| नल भरता जिहा रसना स्यात्‌ । खुवोरन्तर्गता सुवाम 


. COS WA ES K i 
(मि WA स्यात्‌ । सा खेचरी मुद्रा भवति । कपालकुहरे Renai 
/ Oe TI न्तद्शन खेचरीति लक्षणं सिद्वम्‌ ॥ ३२॥ | ae E 


font हके का प्रवेश होजाय तो वह खेचरीमुद्रा होती है. अर्थात्‌ कपल 
जिह्वाके अवेशपूर्वक जो भुकुटियोंके मध्यका pees अया. an 
= S दृशन उसे खेच Sea 
WA सेचरीरिद्वेलेक्षणमाह- वका zi Ta 
‘ee i दनचालनदोहैः र enc 
ag छेदून 'गदाहः कला कमेण वर्धयेत्तावत्‌। `| 
2: भूमय स्यति तदा सेचरीसिद्विः ॥ ३३॥ ` 
ow लि ॥ छेदनम्‌ अतुपदमेव वक्ष्यमाणम्‌ । चालन eisat 
{wt >९ (वा सव्यापसव्यतः पारवतेनम्‌, दोहः करयोरे गुष्ठतर्जनीभ्य 5 - न ad! 
33 हनं ततः wg येई rf ere ९ य रनरित Ne टची 
5 Tii ASL र ; घो gaia । aq कियत्‌ ! यावत्सा कला yA प 
| AI क सिद्दिः खेचरीसिदिमंवति ॥ ३३॥ | 
बैन करेंगे और चार सिद्िके ढक्षणका वर्णन करते हैं कि, छेदून जिसका आगे. ae) 
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तृतीयः ] सुसझतदीकराव्याांपाटीकासमे हा, Kosha ( ८९ ) 


दृक्षिणरूपसे परिवर्तेन ( हछाना ) ओर पूर्वोक्त अँगूठे और तर्जनीसे गोदाहनवे 
जिह्वाका दोहन इन तीनोसे कळा ( जिह्वा.) को तवतक चढावे स 
मध्यका स्पर्श करे फिर WA होनेपर खेचरीमुद्राकी सिद्धिको जाने ॥ ३३ ॥ 
| तत्साधनमाह- 
Se Tel सुतीक्ष्णं स्निग्धनिर्मलम । 
समादाय ततस्तेन रोममात्रं समुच्छिनेत ॥ ३४ ॥ 
SARA ॥ स्नुही शुडा तस्याः पत्रं दळ स्नुहीपत्रेण सृं स्वुहीपत्रनिमं सुतीक्षण- 
मतितीक्ष्ण स्निग्धं च तन्निमेळं च स्निग्धनिर्मलं qa छेदनसाधनं समादाय सम्य- 
गादाय ग्रहीत्वां ततः झस्नग्रहणानंतरं तेन शख्रेण रोमम्रमाणं रोममात्रं समुच्छिनेत्‌ 
सम्यशुच्छिनेत्‌ छिन्द्यात्‌ । रसनामूलशिरामिति कर्माध्याहारः। ` मिश्रेयाप्यय सीइण्डो 
THIGH Sl el शुडा ' इत्यमरः ॥ ३४ M | 
अब खेचरीकी सिद्धिके साधनोंका वर्णन करते हैं कि, Get (Ags) के पत्तेके समान 
जो अत्यन्त तीदण शस्त्र हे चिकने और निर्मळ उस शको प्रण करके उससे जिह्ाके 
मूलकी नाडीको रोममात्र छेदन करदे ॥ ३४ Ul 
AQ 9 ee O प्रषषये 
ततः सेन्धवपथ्याभ्यां चचणिताभ्यां TATA | 
` पुनः सप्तदिने प्राप्ते रोममात्रं ससुच्छिनेत्‌ ॥ २९ ॥ 
aa इति ॥ ततइछेद्नानंतरं चूणिताभ्यां चूर्णीकृताभ्यां aaa सिंधुदेशोद्धव 
लवण पथ्या हरीतकी ताभ्यां प्रघरषेयेत्मकर्षेण TIA fel शिरामदेशं संप्तादिन- ` 
पर्यत छेदनं सैंधवपथ्याभ्या घर्षणं FAMARI थेयम्‌। योगाभ्यासिनो लवणनिषेधात्‌ 
खदिरिपथ्याचूर्ण VER | मूळे सैंधवोक्तिस्तु इठाभ्यासातपूर् खेचरीसाषनाभेम्रायेण \ 
समानां दिनानां समाहारः सप्तदिनं तस्मिन्‌ ग्राप्ते गते सति अष्टमे दिन इत्मयात्‌ | 
ये प्राप्त्यथोस्ते गत्यर्थाः | पूर्वच्छेदनापेक्षयाधिक रोममात्रं समुच्छिनेत्‌ ॥ ही wad 
. जर छेदनके अनंतर चूर्ण किये ( पीसे ) इये सेंधव (wan) और हरडसे जिहाके ' 
मूको अळी faa, सात ae प्रतिदिन छेदने औंर घिसनेको'पूरवोक्तमकारसे भ्रात 
काळ और सार्यकाळको करें और योगके अभ्यासीको छवणका निषेध दे इससे यहां खदिर 
(कत्या ) और पथ्याका चूण छेना योगियोंको कहाहै और मूलम्रथमें तो' pe tit | 
Saas अभ्यासके पूर्व खचरीकी सिद्धिके अभिप्रायसे है, फिर सात दिनके बीत॑नेपर आठवें a 
दिन रोममात्रका छेदन करे अथीत्‌ प्रथंमच्छेदनसे अधिक रोममात्रका छेदत करे ॥२५॥. « 
maton षण्मासं नित्यं युक्तः समाचरेत | 
__ पण्माताठरसनासूटरिराव न या! भ सायंगरातश्छेः . 
>. एवमिति ॥ एवं क्रमेण पूर्व, रोममात्रच्छेदन नं सप्तदिनपर्थतं तवदव सायमातरछ- 
- - एवमिति ॥ `एवं क्रमेण पूर्व. र Mo मी, agi स याह घण्मासपयेत नित्य. 


Sed 


दन घर्षणं च। अष्टमे दिन विव a ता 


: | अथ सेचरीगुणाः- | : 

TA वेन SI aR तिष्ठति। 
cee योगी RRN ॥ ३८॥ . | 
र > Oe ate af sed गा. caer AN गच्छतीति तां ताहशीं रसनां Rai ता 
योगी At सिका दु बिण can सेचरी मुद्रा तिष्ठति a | 


4 


ROTTEN कलां जिह्दां पराङ्सुखमास्यं यस्याः सा तथा तां WEG 
uu तिसृणां नाडीनां पंथाः जिपथस्तास्मखिपये कपालकुहरें पा] 
Le जयेत्संयोजयेत्‌। सा त्रिपथे परियोजनरूपा खेचरी मुद्रा तद्‌ व्योमचक्रामित्युच्यीं 


g ० Aa और T हक $ - ओर 3 i अवस्था ० ओर हे मृत्यु 51 अर्थात्‌ l es | 
करा छूट जात वस्था आदेकोंसे और सर्प विच्छ आदिके विषॉसे विर 
PORE जाताहै॥ ३८। ANG सर्प | 
| ] mle ॥ ३८ Moo Panini K an £ i tO 


( ९०. ) hf By ai, Kosha l [ उपदेशः 
युक्तः सत्‌ समाचरेत्सम्यगाचरेत्‌ STATI इति कमाध्याहारः । षण्मास 


रसना जिद्वा तस्या मूलमधोभागो रसनामूळं तत्र या शिरा कपालङुहररसनासंपो 
प्रतिबंधिकाभूता नाडी तस्या बंधो बंधनं प्रणइयति प्रकर्षेण नश्यति ॥ ३६॥ . 
इस प्रकार कमसे प्रथम रोममात्रका छेदन और उसकाही सातादैनपर्यंत सायंकाळ ३ | 
काठके समय घ्णको प्रतिदिन युक्तहुआ छः मासपर्यंत करे और आठवें दिन पूर्वे किय छे 
आधिक राममात्रका छेदन करक पूर्वोक्त घर्षणको करता रहे । इस रीतिसे छः मासके अः 
तर जिहाके मूलभागमें जो शिराबंध हे अथात्‌ जिससे fret कपाळ छिद्रमें नहीं. पहुंच सक्त 
वह बंधन भलीप्रकार नष्ट होजाता हे ॥ ३६॥ | 
` छेदनादिना जिह्ाबृद्धी य॒त्कतेव्य॑ तदाह-- ` 


कहां or | कृत्वा त्रिपथे परियोजयेत्‌ । 
सा मुद्रा व्योमचक तदुच्यते ॥ ३७॥ 


| ak आदिसे जिह्नाको Te होनेपर करने योग्य कर्मको कहते हैं कि, जिह्ाको Wey 


anya Maha Vidyalaya Collection. . 


'तुतीयः ] o फ़तदीकारभाषादीकासमेद । (९१) 


न रोगो मरणं तन्द्रा न निद्रा न क्षुधा तृषा । | 
a5 ` ~ NA AOAO za 
न्‌ च सुच्छा भवत्तस्य या सुद्रा वेत खेंचरीस्‌ ॥ २९ ॥ 

न रोग इति ॥ यः खेचरी मुद्रां वेत्ति तस्य रोगो न॑ मरणं न तन्द्रा तामसाम्तः- 
करणबृत्तिविशेषेः Laat न क्षुधा न तषा पिपासा न मूच्छा चित्तस्य तमसा: 
भिमूतावस्थाविशेषश्च न भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ | 

जो योगी खेचर्रामुद्राको जानता दै उसको रोग, मरण और अंतःकरणकी तमोगुणी वृत्ति 
रूप तंद्रा और निद्रा क्षुधा टुषा और चित्तकी तमोगुणी अवस्थारूप मूर्च्छा ये सब नहीं होतेह ३९ 


पीडयते न स रोगेण लिप्यते न च कर्मणा। . 
बाध्यते न स कालेन यो Gat वेत्ति खेचरीम्‌ ॥ ४०॥ , 
पीड्यत इति ॥ यः खेचरं मुद्रां वेत्ति स रोगेण ज्वरादिना न पीडयते ॥४ 


जो खेचरीको जानता है बह रोगसे पीडित नहीं होताहे और न कर्मसे लिप्त दोताहै और 
न काळसे वांधा जाताहे ॥ ४० ॥ 


चित्तं चराति खे यस्माजिह्वा चरति खे गता | 
तेनेषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धेनिरुपिता ॥ 29 ॥ 


4 चित्तमिति ॥ यस्माद्वेतोश्चित्तमन्तःकरणं खे श्रुवोरनतखकाशे चरति Gat खे 
तनैव गता सती चरति । तेन हेतुना एषा कथिता मुद्रा खेचरीनाम खेचरीति प्रसिद्धा ६ | 
नामेति प्रसिद्धावव्ययम्‌ | सिद्धैः कपिछादिभिनिरूपिता । खे भ्रुवोरंतर्व्योग्रि चरति; 
ih चित्तं ara यस्यां सा खेचरीत्यवयवराः सा व्युत्पादिता । उक्तेषु Ay. 
Bley व्याध्यादीनां पुनरुक्तिस्तु तेषां छोकानां संग्हीतत्वाच दोषाय ॥ ४१॥ 
a जिससे चित्त ( अंतःकरण ) yeas. मध्यरूप आकाशमें विचरता है. और Krenik 

योके मध्यमेंही जाकर विचरती है तिसीसे ( सिद्धो कपिळ आदि) की निरूपण को हुई. 

यह मुद्रा खेचरी इस नामसे प्रसिद्ध दे । भूकुटियेके मध्यरूप आकाशमें जिस GAs करनेसे 
Ra विच उसे खेचरी कहते हैं उस व्युत्पत्तिसे सिद्धोंने यह अन्वर्थमुद्रा वणन की है, इन | 
पूवोक्त तीनों ऋछोकोंमे व्याधिआदिकी जो पुनसकि दै वह इसलिये दूषित नहीं हैं. कि, ये तीनों... 
शोक संगृहीत ( किसीके cage) है अथोत मूलक नहीं है ॥ ४१ ॥ | ae 


o खेचर्या मुद्रितं येन विवरं लंबिकोर्घतः me zo 
 नतस्यक्षरते बिन्दुः कामिन्या ठा a ॥ वचा ना 
खेर 3 ठया ठंबिकाया ऊध्वॉमा a 2 
| खेचरयीति ॥ येन योगिना खेच्या सा Se 


सावेविभक्तिकस्तसिः । लम्बि MS AM TN, 


(९२). Digitized By SARNE, Kosha [ उपदेश 


सुद्रितं पिहितम्‌ । कामिन्या युवत्या शेषितस्यार्ळेगितस्याप | TSR Seay । i 
बिन्डुवीय न क्षरते न स्खलति ॥ ४२॥ i 

जिस योगीने खचर्रामुद्रासे ढंबिका ( ताछ ) के ऊपरका छिद्र SRSA है कामिनीकेर | 
करनेपरभी उस योगीका बिंदु ( वीये ) क्षारित ( पडता ) नहीं होता अर्थात्‌ अपने मस्त 


a 


स्थानसे नहीं गिरता हे ॥ ४२॥ | Ree 
चळितोऽपि यदा बिन्दुः संप्राप्ती योनिम॑ण्डडस | 
KAJA हतः शक्तया निबद्धों योनिसुद्रया ॥ ४३ ॥ 
' ` चलित इति॥ चाितोऽपि स्खाशेतोऽपि gia यस्मिन्‌ कारे योनिम 
योनिस्थानं संग्राप्तः संगतस्तदैव योनिमुद्रया मेदराङुंचनरूपया | एतेन वज्ञोठीरु 
SW । निबद्दो नितरां बद्धः शक्त्या आकर्षणशत्तया हतः प्रकृष्ट उर्ध्य प्र 
सुपुम्नामागेंण विन्डुस्थानं गच्छति ॥ ४३ ॥ 


, और चढायमान इआभी बिंदु जिस समय योनिके मंडढमें प्राप्त होजाता है तोभी 4 
Sesser योनिमुद्रासे अथात वज़ोडीसे निरंतर बंधा हुआ बिंदु आकर्षण शक्तिसे सिंचाइ 


छउस्नानाडीके ania Sea ( बिंदुके स्थान ) को चला जाता है ॥ ४३ ॥ 


उध्य॑निह्ः स्थिरो भूत्वा सोमपानं करोति यः । 


Be WAA मूला । सोमस्य लम्बिकोध्यीवेवरगठितचन्द्ायतस्य पानं सोम | 
. प अमात्‌ करोति । योगं वेत्तीति योगवित्‌ स मासस्यार्ध मासार्धे तेन मासार्धेन पर 
` ` सर मरण जयति अभिभवति। न सन्देहः । निश्चितमेतदित्य्थः ॥ ४४७ ˆ | 

- मेंसे गिरते हुए चन्द्रामतको जिसर्क वह सोमपात करता हे अ 


_ ` नित्यं सोमकलापूर्ण शरीरं यस्य योगिनः । 


तृतीय १ ] kencan EIE AEN IA Kosha > ( ९३ है 


इन्धनानि यथा वहिस्तेरवति च दीपकः । 
तथा सामकलापूण देही देह न सुञ्चति ॥ ४६॥ 
इन्धनानीतति ॥ यथा बहिः इन्धनानि काष्ठादीन न सुंचति दीपको दीपः तैल- 
q तेल्युक्तां वर्ति च न सुंचाते । तथा सोमकलापूर्ण चन्द्रकलामृतपूर्ण देहं शरीर 
देही जीवो न सुंचति न त्मजाति ॥ ४६ ॥ 
जैसे अभि काष्ठ आदि gadiat और दीपक de और वत्तीको नहीं त्याग करते 
उनके विना नहीं रहते हें तैसेही देही ( जीवात्मा ) सोमकलासे पूर्ण देहको नहीं at 
अर्थात्‌ सोमकळासे पूण देह संदेव बना रहता है ॥ ४६ ॥ 


गोमांस भक्षयेन्नित्यं पिबेदमरवारुणीम्‌ । 
कुठीनं तमहं मन्ये चेतरे झुङषातकाः॥ ४७॥ ` 

गोमांसमिति ॥ गोमांसं पारिभाषिकं वक्ष्यमाणं यो भक्षयेत्रित्य॑ प्रातिदिनममर- 
वारुणीमापि वक्ष्यमाणां ad योगिनस्‌ । अहमिति ग्रन्यकारोक्तिः | कुळे : जातः 
कुलीनः तं सत्कुलोत्पन्न॑ मन्ये । तडुक्तं अह्मवैववतें- कृतायों पितरो तेन धन्यो.देश$ 
कुलं च तत्‌ | जायते योगवान्यत्र दत्तमक्षय्यतां व्रजेत्‌ ॥ दष्टः सम्माषितः स्पृष्टं | 
पुप्रकृत्योविवेकवाल, । भवकोटिशतापातं पुनाति इजिनं AML ॥ ' अह्माण्डपुराणे- 
“गृहस्थानां सहस्रेण वानप्रस्थशतेन च । अझचारिसहस्रेण योगाभ्यासी विशिष्यते ॥ 
राजयोगे. वामदेवं ग्रति शिववाक्यस्‌- राजयोगस्य माहात्म्यं को विजानाति तत्त्वतः ॥ ` 
तज्ज्ञानी वसते यत्र स देशः पुण्यभाजनम्‌ । दशनादर्चेनादस्य जिसप्तकुलसंयुताः ॥ 
अज्ञा सुक्तिपद्‌ यांति किं पुनस्तत्परायणाः ॥ ` अन्तयोगं बहियोंगं यो जानाति 
alae: ॥ त्वया मयाप्यसौ बन्दः इष्यत कि इनः ॥ ' इति। कूर्मपुराणे-एक* 
काळं द्विकाल वा Bare नित्यमेव वा। ये युज्ञन्ते महायोगं विज्ञेयास्ते महेश्वरः ॥? . 
इति । इतरे वक्ष्ममाणगोमासमक्षणामरवारुणीपानरहिता अयोगिनस्ते ङुल्घातकाः | 
कुलनाशकाः सत्कुले जातस्य जन्मनो वैयथ्यांतh॥ ४७॥ | 
' ` जो योगी आतिदिन गोमांस (जो प यी) abe Sort Lae अमर- 
AROÑ कहुँग ) को पीता है उ हम श्रेष्ठ कुळम उत्पन्न साचते ह अन्य सब. 
AOTT हैं क्योंकि श्रेष्ठकुछमें उनका जन्म निर्थक है UAE | 
कहा है कि, योगीके माता पिता कृतार्थ हैं और उसके देश और कुल्भी धन्य है जहां योग- 
बान्‌ पैदा होता दै और. योगीको दिया दान अक्षय होता दे पुष्य जोर ह सिवेकी .. 
योगीजन दर्शन, भाषण सशी करनेसे TENS कोटयो जनये TS पावेन करचे स | 
: ses a fear है कि. सहल सी भर से वानप्रस्थ और सदस. ब्रह्मचारियांसे | 
योगाम्यासी आधिक होता है. और राजयोगके ।विषयर्म वासर राजबोगका नी जद तुता है. 
माली अधिक बोता दे गर हनी ज बता है 


वामदेवके अति शिवर्जाका वाक्य है ` | 


|. ¢ ९४ ) वत उदकियोगदी पिका kon Kosha ; [ उपदेश; 


वह देश पुण्यात्मा है इसके दर्शन और पूजनसे इक्कीस कुछ सहित मूर्ख भी सुक्तिके पदको 
हैं योगमें तत्पर तो क्यों न हागे जो अन्तर्योग ओर बाहियोंगका विशेषकर जानता 
मुझे और तुझेभी नमस्कार करने योग्य है ओर शेषमलुप्योंको बन्दना करने योग्य तो के 
' होगा | कूमपुराणमें लिखा है कि, एक समयांवा द्विकाळमें वा त्रिकालमें वा नित्य जो 
अभ्यास करते हैं वे महेधर ( शिव ) जानने | इन वचनोंसे योग सर्वोत्तम है ॥ ४७॥ 


गोमांसशब्दाथमाह- 


गोशब्देनोदिता निहा तत्प्रवेशो हि तालुनि । 
गोमांसभक्षणं तचत महापातकनाशनम्‌ ॥ ४८ 


गोशन्देने ति ॥ गोशब्देन गोइत्याकारकेण शब्देन, गोपदेनेत्यर्थ LRE 
_ 'उदिता काथता। ताडनीति सामीपिकाधारे सप्तमी। ताडुसमीपोध्य॑विवरे तस्या जि 


अवेशी गोमांसभक्षणं गोमांसमक्षणशब्द्वाच्यम्‌, तु ताह गोमांसभक्षणं तु मा 
यातकानां स्वणेस्तेयादीनां नारानम्‌ ॥ ४८ ॥ 


अब गोमांसशब्दके अर्थको कहते हैं कि, गोपद्से 


जिह्या कही जाती है और तालुके 
._. ज़ो Set छिद्र उसमें जो जिह्ाका प्रवेश उसको गोमांसभक्षण कहते हे-वह गोमांसमक्षण 
` पातकोका नाश करनेवाला हे ॥ ४८॥ | 


` ` अमरवारुणीशन्दार्थमाहृ 
` निह्ाप्रवेशसंभूतवहिनोत्पादितः ae | 

' ` चन्द्रात्‌ सवति यः सारः स स्यादमरवारुणी ॥ ४९ N 
/ जिद्वेति॥ जिह्वायाः प्रवेशो लंबिकोध्येविवरे परे 


^ तेनोत्पादितों निष्पादितः । अतर TA MWASHA | यः सारःः चन्द्रा 
: - रुन्तवोमभागस्यात्सोमात्सवति गांत 


Srila ढम्बिकाग्रमनिशं निहव रसस्पन्दिनी 

ह ६ शारा ह्या मध्वाज्यतुल्या तथा। ` 

` . व्याषाना हरणं जरान्तकरणं श्रागमोदीरणं -1 
os िद्धाङ्गनाकर्षणम्‌ ॥.५०॥ | 

EL ॥ यदि लम्बिकाग विध्यति चुंबन्ती waa | ay 

श अत पत सशो, आः साम 


nn MA 


तृतीय ९ ] Biome iced cna Kosha ( ९५ ) 


स्सस्पन्दिनी यस्य जिह्वा | क्षारेण लवणरसेन सहिता सक्षारा कटक मरिचादि आम्झं | 
चिश्वाफलादि दुग्ध पयस्तेः AEM समाना । मधु क्षोदरमाज्यं घृतं ताभ्यां तुल्या 

| समा। तथाशग्द्‌ः सञ्चये । एतेर्विशेषणे रसस्यानेकरसत्वान्मधुरत्वात्लिग्धत्वाच जिह्वाया 

अपि रसस्पन्द्ने तथात्वसुक्तस्‌ | ताह तस्य व्याधीनां रोगाणां इरणमपगमो जराया 

वृद्धावस्थाया अन्तकरणं नाशनं शख्राणामायुधानामागमः स्वाभिसुखागमनं तस्यो 

दीएणं निवारणस्‌। अष्टो ग्रुणाः अणिमाद्यस्ते अस्य सञ्जाता इत्यश्गुणितममरत्व- 

ममरमावः । सिद्धानामङ्गनाः -सिद्वाङ्गनाः सिद्धाश्च ता अङ्घनाश्चेति वा तासामाकर्षणम्‌ 

आकर्षणशक्तिः स्यात्‌ ॥ ५० ॥ का 2): fu 

` यदि रस ( सोमकछाका अमृत ) का स्पन्दन ( झरना ) करनेवाळी ओर ळवणके रसके 

समान और मरिच आदि कडु और इमली आदि अम्छ और दूध इनके 'सदृश और सधु 

(सहत ) और घृत इनकी तुल्य इन सब विशेषणोंसे रसमें अनेक रस और मधुरता और 

ल्िग्धता ( चिकना ) कही उस रसके झरनेवाडी Barend वैसीही कही समझना अर्थात्‌ 

पूर्वोक्त प्रकारकी जिह्वा तालुके ऊपर वर्षमान छिट्रका वारंबार चुंवन ( स्पर्श) करे तो उस सनुः 

प्यकी व्याधियोंका हरण ओर बृद्ध अवस्थाका अन्त करना और सम्मुख आये शखका निवारण - 

और आणिमा आदि आठ सिद्धि हैं जिसमें ऐसा अमरत्व (देवत्व) ओर सिद्धोंकी अंगनाओका 

वा सिद्धरूप अंगनाओंका आकर्षण ( बुछाना ) उसको ये फल होत हैं ॥ ५० ॥ 


ूर्भः षोडशपत्रपद्मगलितं प्राणाद्वा इडः | 
्ध्वास्यो रसनां नियम्य विवरे शक्ति परां चिन्तयत्‌ । ` 
` उत्कडोळकलाजळं च विमळं धारामयं यः पिषे- 

`` eal: स सृणाळकोमळवपुयोंगी चिरं जीवति ॥ 4१ ॥ 
जूने इति ॥ रसनां frei विवरे कपालकुर्रे नियम्य संयोज्य । ऊध्वेसुत्तानमास्ये 
यस्य सः।. ऊर्ध्वांस्य इत्यनेन. बिपरीतकरणी सूचिता..। परां शक्ति कुण्डलिनी 
` सितयन्ध्यायन्सन्‌ राणान्साधनभूतान्‌ | षोडश पत्राणि दलानि यस्य MS . 
तच तत्पदं कण्ठस्थाने वर्तमान तस्मिन्‌ गळितं हठाद्वठयोगादवासं प्रां विमं | 
RUS धारामयं धारारूपसुल्कलोलसुत्रङ्गं च तत्कलाजलं सोमकलारसं यः उमाद | 
(तेत्‌ धयेत्स योगी निर्गता व्याधयो ज्वरादयो यस्मात्स निव्याबिः सच्‌ यदव निर्गतो . 
Wea: आघिमानसीव्यथा यस्मात्स ताइशः सन्‌ । मुणार बिसामिव कोमलं स 
ALA यस्यं स सृणालकोमलवपुश्च सन्‌ चिरं दीर्घकाळ जीवति माणाव धारयति । ` | 
 हठादठ्योगात । माणात्साधतमूतादबाप्तामिति वा योजता। प्राणेरिति TETSU ९ = 
WA म कि और te और 


D 3 . 
{ : 
“xfs Pa Tes 


kaa 


( ९६ ) Digitized By 5हढग्रोगप्रदीपिका A Kosha [ उपदेश. 


घारारूप और ऊपरको दै तरंग जिसकी ऐसे चंद्रकलाके जलको पीता ह व्याधिसे र 
और ame ( बिस ) के समान कोमळ है वपु ( देह ) जिसका ऐसा वह योगी ह! 
कोळतक जीता है ॥ ५१ ॥ | 
Ne ° o धान्त è 
यत्माठेयं प्रहितसुषिरं ARTA AeA 
low e A सुर्घास्तन्सु > दही Ff 1 7 
TACT प्रवदति TUT SS MATAA | 
चन्द्रात्सारः Act वपुषस्तेन TINT 
A A ~ Aa 
तद्भीयात्सुकरणमथो नान्यथा कायसिद्धिः॥ ९२॥ 
यत्मालेयमिति ॥ मेरुवत्सवोंन्नता सुषुम्ना मेरुस्तस्य NTETE 
मध्ये तिष्ठतीति मेरुमूधोन्तरस्थं यत्मालेयं सोमकलाजलं प्रहित॑ निहितं aia 
तच तत्सुषिरं विवरं तस्मिन्विवरें सुधीः शोभना रजस्तमोभ्यामनभिभूतसत्त्वा le 
यस्य सः । तत्तमात्मतत्त्व॑ मवदति मरकर्षेण वदेति । “ तस्याः शिखायां मध्ये 
` मातमा व्यवस्थितः ” इति श्रुतेः | आत्मनो विभुत्वे खेचरीमुद्रायां तन्राभिव्यत्तिस 
 स्मिस्तत्तवमित्युक्तमू । निम्नगानां गङ्गायसुनासरस्वतीनरमेदादिशन्द्वाच्याना मिदि 
लासुषुम्नागांवारीप्रसृतीनां तत्तस्मिन्विवरे तत्समीपे सुखमग्रमस्ति चन्दरात्सोमाइ 
os सारः स्रवति रात तेन चन्ट्रसारक्षरणेन नराणां मनुष्याणां Ban 
ou i a हेतोस्ततपूवोंदितं सुकरणं शोभनं ` करणं खेचरीसुदरार्यं A 
त YA चनद्रसारत्रवणाभावान्तृत्युन स्यादिति भावः । अन्यथा BRO 
वे कायस्य देहस्य सिद्धि; रूपलावण्यबल्वज़ञसंहननरूपा न स्यात्‌ eR | 
za ` भेरुके समान सबसे ऊँची जो सुषुम्ना नाडी उसके मू | के भाग ) के मध्यम लि. 
| So जा भाळेय अर्थात्‌ सोमकछाका जळ है और ae NY x ad 
a (Wa )है उस विचरमें रजागुण तभोगुणसे नहीं हुआ है तिरस्कार पका एसी Cail 
' SM आत्मतत्त्वको कहते हें, क्योंकि श्रुतिमें लिखा है कि सुषुम्नाकी शिखाके मध्यम 
आल्या सि हे-क्यॉकि आत्मा Ay ( व्यापक ) है भौर खेचरीसुद्रामें उस निवरम आती. 
` प्रगट होता है इससे उसमें तत्त्व है य है-और गं द्रास उस निबर ` 
ae Ce दै कहना ठीक हे-और गंगा, यमुना, सरस्वती, ११ 
` आहे शब्दोंका अर्थ जो इडा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी vS 2,5 मुखभी * 
` छिरे समीपमें है और aa a S आदि नाडी हैं उनक Gea | 
` दै तिससे शोभन करंणरूप खेचरीमुद्राको बाँध PER हता ह उससे महुष्योंकी सर 
aI न झरनेसे होगी (करै) क्योंकि खेचरीमुद्राके करनेस च| 
सारक न झरनेसे मृत्यु न होगी और Ti: जली 
` खा बड, वजके समान संदन (सर्के न करनेसे हा जो (| 
` सोमकछाका जल सघ eat ) रूप सिद्धि न होगी । भावार्थ यह है. |. 
i va स्थित हैं वह जळ जिस Sea है उस ठिद्रमही चाई 
= ee उसी छिद्रे समीप इडा पिंगळा आदि नाडियोंका Sy 
क्योंकि TA उससे aguial मृत्यु होती है Rad | 


vail न कलो दिही सकती र्त पुश न गा ॥५२॥ 


तृतीय: J i तदीफा-भाषादीका से ता kosna ( ९७ ) 


षिरं ज्ञानजनकं पंचस्रोत समान्वितम्‌ । 


St खचरा YA तर्मन्‌ शून्ये निरञ्जने ॥ ५३ ॥ 
JRA ॥ पंच यानि खोतांसीडादीनां मवाहास्तैः समन्वित सम्यगनुगतम्‌ | 
“ सप्तस्तोतःसमन्वितभ्‌ ” इति कचित्पाठः । ज्ञानजनकमरोकिकवोवितात्मसाक्षा- 
त्कारजनक THN विवरं, तस्मिन्सुषिरेऽ्ञनमविद्या तत्कार्यं शोकमोहादि च नितं 
यस्मात्तक्षिरंजनं तस्मिन्निरंजने शून्ये सुपिरावकारो खेचरी मुद्रा तिष्ठते स्थिरीभवति । 

प्रकाशगस्थथारव्ययाश्च इच्यात्मनंपद्स्‌ ॥ ९३॥ 
इडा आदि नाडियों क जो पांच खोत ( प्रवाह ) हैं उनसे युक्त जो सुषिर ( छिद्र ) हे वह 
ज्ञानका उत्पादक हे अथात्‌ आत्माके प्रत्यक्षका जनक है। शोक मोह आदिसे रहित रूप निरं- 
जन और शून्यरूप जो है उसके विषे खेचरीमुद्रा स्थिर होतीहै अर्थात्‌ खेचरीमुद्राकी महिमासे 
उस SAN मनके प्रवेशसे आत्मज्ञान होता है ॥ ५३॥ 


एक TRAA बीजमेका Fal च खेचरी । 
एको देवो निराठम्ब एकाऽवस्था मनोन्मनी ॥ «8 ॥ 
एकमिति ॥ सट्टिमयं सष्टिरूपं ्रणवाख्यं बीजमेकं सुरूयम्‌ । तदुक्तं मांडूक्यो- . 
पनिषद्‌ ओसमित्येतदक्षरमिदं qq’ इति। खेचरी सुद्रा एका मुख्या । निरालंबः 
MSTA एको झुख्यो देवः। आठंबनपरित्यागेनात्मनः स्वरूपावस्थानात्‌ । उन्म | 
न्यवस्थेका मुख्या । ' एके झुख्यान्यकेवलाः ' इत्यमरः। बीजादिु प्रणवा दिवन्सुद्रासु ` 
खेचरी सुख्येत्यथेः ॥ ९४.॥ । 
iver जो प्रणव (at) नामका बीज है वह मुख्य हे सोई मांडूक्य उपनिषद्में कहा है 
'कि, यह. सम्पूर्ण जगत्‌ ओं इस अक्षररूप हे-ओर खेचरीमुद्राभी एक-( मुख्य ) हे और निरा 
SA अर्थात्‌ आळंबनशून्य देव परमात्मा भी एकही है और मनोन्मनी अवस्था भी एकही है ॥ | 
यहां एकशब्द इस अमरके अनुसार मुख्यका बोधक है अर्थात्‌ बीज आदिमें जैसे प्रणव मुख्य 
है ऐसेदी मद्राओमे खेचरीभी मुख्य हे ॥ ५४ ॥ CBRE ey 


ग्रेड्डीयानवन्ध विवश्षुस्तावडुडीयानशन्दार्थमाह ˆ 
बद्धो येन सुषुम्नायां प्राणस्तूड्डीयते यतः. | 
तस्मादुट्टीयनाख्योऽयं योगिभिः समुदाहृतः ॥ «५ ॥ 


बद्ध इति ॥ यतो यस्माद्वेतोर्येन बघेन बद्धो (eet प्राणः सुषुम्नायां मध्यः ठ 
नाड्यासडीयते Geet विहायसा गच्छति तस्मात्कारणादयं बन्धो योगिभिमत्स्येद्रा- _ 


कथितः $ वद्धः माण इत्युड्डीयनम्‌। उत्पूवांत Se 
यसा गतो? इत्यस्मात्करणे-ल्युद्‌/॥ RR Waha Vidyalaya Collections.» +. PO uae 


दिभिरुड्डीयनमाखू्यापभिधा यस्य स उड्डीयनाख्यः समुदाहृतः सम्यग्व्युत्पत्योदाहतः 


( ९८ ) | botoei By HENRI १2०" Kosha [ उपदेश 


अब उड़डीयानबंधको कहनेके अभिलाषी आचाय प्रथम उड्डायानशब्दक अर्थको a 
हैं. कि, जिस बंधसे बंधा हुआ प्राण मध्य नाडीरूप पुपुज्ञाके (वेत उडजाय अथातू 
सुषुञ्नमें प्रविष्ट होजाय तिस कारणसे यह बंध AAR आदि योगियोंने उड्डीयान. नाझ 
कहा है अथात्‌ SIAM जिससे प्राण उडे इस व्युत्पत्तिसे इसका उड्डीथान नाम Tu 


नं कुरूते यस्मादविश्रान्तं महाखगः | 


उड्डीयानं तदेव स्यात्तत्र बन्धोऽभिधीयते ॥ « 

उड्डीनमिति ॥ महांश्चासौ खगश्च महाखगः प्राणः । स्वेदा  देहावकाशे ग 

Weg | यस्माद्वन्प्रादविश्रान्त यथा स्यात्तथोड़ीनं विहङ्गमगति Sed सुमना 

'मित्यध्याहार्यस्‌ । तदेव बधबिशेषसुडीयानसुडायाननामकं स्यात्‌ तत्र तस्मिन 

 चन्धोऽभिधीयते वन्धस्वरूपं कथ्यते मयेति रेषः॥ ५६ ॥ A 

' सदेव देहके अवकाशमें गति दै जिसकी ऐसा महाखगरूप प्राण जिस बंधसे निरंतर उ 

(eee समान गति) को सुषुम्नामें करता है वही बंध उड्डीयान नामका होताहे | उसां 
बंधक स्वरूपको कंहताह॥ ५६॥ 

उड्डीयानवन्धमाह- 


उद्रे पश्चिमं तानं WE च कारयेत्‌ । 


| pe mint बन्धो मृत्युमातङ्गकेसतरी ॥ ९७॥ 

` | उद्र हात ॥ उदर तुन्द नाभरूष्वे चकाराद्धः उपरिभागेऽघोभागे च. परि 
aS aS tas | असो नामेरूध्वांधोभागयौर 
fos न त qa: | q सृत्युरव ख भातंगो गजस 
' सह इव निवर्तकः ॥ ५७॥ मागो भजस्य il 
© SC (पेटके तुंद ) में नाभिके उपर और.नीचे पश्चिम 
o ओर निचले भागको इस प्रकार तान (आकषेण) करे जैसे YAA 
-नाभिके Tey हा तान उड्डायान नामका बंध होताहे और यह बंध AIST 
4 नाशक हूं ॥ ५७.॥ ` 


अतं सहनं ररणा कितं सदां। `. | 


a 
5 an 


` 
सवदा 4 
si $ 


तेन गुरुणा उड्डीयानं तु संदा सर्व ia | 
ंैस्यैवः जायमानत्वात्‌ । गर | 


aie ] ARET RITTET ose (९९) 


_द्वितके उपदेष्टा गुरुने उड्डीयान संदेव स्वाभाविक कहा है अर्थात्‌ प्राणका बहिनमन स्वभा 
चसे सबका होताह परन्तु जो पुरुष इसका निरंतर अभ्यास करता है वृद्धमी बह तरुण | 
(युवा) के समान आचरण करता है॥ ५८॥ | 


~ ९ ८ o 
TASSAR तानं कुर्‍यात्तयत्नतः | 
पृण्सासमभ्यसेन्सृत्युं जयत्येव न संशयः ॥ ५९ ॥ 
नाभोरेति ॥ नाभेरूध्वसुपरिभागे$धश्चाप्यधोभागेईपे प्रयत्नतः प्रकृष्टो यत्नः, 
प्रवत्वस्तस्मात्मयत्नतः। यत्नविरोषात्तानं पश्चिमतानं ङुर्यात्‌ । पूरवोर्घेनोडीयानस्वरूप- . 
सुक्तम्‌। अथ तत्यशंसा। षण्मासं षण्मासपर्यतम्‌ उड्डीयानमित्यध्याहारः | अभ्यसेत्युनः- 
TASA गृत्युं जयत्येव संशयो न । अत्र संदेहो नास्तीत्मर्थः ॥ ९९ ॥ . 
नाभिके ऊपर और नीचे भळी प्रकार यत्नसे तान करे अर्थात्‌ यत्न विशेषसे पश्चिमतान 
'कर और षण्मास (छः मास ) पर्यंत इस उडूडीयानबंधका वारंवार अभ्यास करे तो मृत्युको 
'जीतताहे इसमें संशय नही है ॥ ५९॥ - कि” 
सवेषामेव बन्थानासुत्तमो GSAT: | 
उड्डीयाने हढे बन्धे सुक्तिः स्वाभाविको भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
सर्वेषामिति ॥ सर्वेषां बन्धानां मध्ये उाडियानकः उड्डीयानवन्ध एव । स्वार्थ. 
'कम्रत्ययः । उत्तमः sexe: हि यस्मादुड़ीयाने बन्धे ee सति स्वाभावेकी स्वभावः | 
सिद्धेव सुक्तिर्भवेत्‌ | उड्डीयानवन्धे कृते बिहंगमगत्या सुषुम्नायां ग्राणस्य TH गम- 
नात । ' समाधी मोक्षमाप्नोति ' इति ISE तिर स्यादिति भावः ॥६०॥ ` 
' संपूर्ण बन्धोंके मध्यमें उडूडियान बन्ध उत्तम है, क्योंकि उइडियान बन्धके es होनेप्र . 
स्वाभाविकी मुक्ति होती है. अर्थात्‌ उड्डीयान बन्धके करनेसे पक्षीके समान गातिसे ' | 
सुपुन्नाविषे प्राण मस्तकमें AST जाताहै । उस समाधिमें इस वाक्यके अनुसार अनायाससे . 
मुक्ति हो जाती है ॥ ६० ॥ 
अथ मूलबन्धमाह- 


` 'पाणिमागेन संपीडय योनिमाकुंचयेहद्स। ` 
` अपानमृरध्वमाकृष्य सूळबन्योऽभिथीयते ॥ ३३ ॥ MS 
पा्िगमागेनेति ॥ पाष्णेभागो गुल्फयोरध'पदेरास्तेन योनि योनिस्थानं इदः | 
मेद्योमेध्यभागं संपीड्य सम्यक पीडयित्वा 2120 यत्संकोचयेत्‌। अपान- | 
मघोगि वायुसुरधवसुपर्याकृष्याकृष्ट कृत्वा इब al 
3 योनिस्थानसंपर 6 ya 2 मुदस्याऊुंचनं .मूलवन्ध न्ध इत्युच्यत , RIN, | za 
E Dre ain करते ह कि, पा भय (essen a) व ल 
स्वानको,अर्थात्‌ गुदा और हिंगे अबी AT TT करके शाका 


( १० ya > Digitized By इठमोगमदिसिककाः byaan Kosha [ SST 


कोच करे और अपानवायुका उपरको आकर्षण करे यह मूलबन्ध होता दै.) ऐसा योगशाकक| 
._ जाननेवाछे आचार्य कहते हे ॥ ६१ Ul 


अधोगतिमपान वा ऊर्ध्वगं कुरुते बठात्‌ | 


आकुञ्चनेन तं प्राहुमूंळबन्थं हि योगिनः ॥ ६२ | : 

` अधोगतिमिति ॥ यः अधोगतिम्‌ अधोऽयोग्गतियस्थ स तथा तसपानमपार 
qami मूळाधारस्य संकोचनेन बलादवठादूध्ये गच्छती CLEA TE 
सुधुम्नायामूध्वेगमनशीलं कुरुते । वे इतिं निश्चयेऽव्ययम्‌ | योगिनो योगाभ्यासिनस| 
us मूलस्य मूलस्थानस्य बन्धनं मूलबन्धरुत मूलबन्धमित्यन्वर्थ माहुः । अगे 
 यूल्चन्धशान्दार्थ उक्तः । पूर्वछोकेन तु तस्य बन्धनग्रकार उक्त इत्यपीनरुक्त्यम९२ 
` जोचन्ध अधः ( नीचेको ) गति हे जिसकी ऐसे अपानवायुको बलसे ऊर्ध्वगामी करा 
' है अथात्‌ जिसके करनेसे अपान सुपुम्नामें पहुँच जाता हे योगके अभ्यासी उस बन्धको मर 
बंध कहते हैं अर्थात्‌ मूलस्थानका जिससे बन्धन हो वह'मूलबंघ अन्वर्थनामसे कहाता है। झ| 


© र्होकसे मूळबन्यशव्दका अर्थ,कहा और पिछले Wed बन्थनका प्रकार कहा है. इससे पुर q 
SA रुक्तिदोष नही है॥ ६२॥ 


„` अथ॒ योगबीजोक्तरीत्या मूलवन्यमाह- | 

| गदं पाण्या तु संपीड्य वायुमाकुञ्चयेद्वात्‌ । 
वार वार यथा TET समायाति समीरणः ॥ ६३ ॥ . 
.  जुदमिति॥ पाष्ण्योगुल्फयोरधोभागेन gt वायु संपीडच सम्यकू पीडयित 
Master | तुशब्दः पुवस्मादस्य विशेषदोतकः । यथा थेन -प्रकारेण संमीण 
ee = सुषुम्नायां उपरिभागे समायाति गच्छति तथा तेन प्रकारेण वढा] | 
दवारं पुनःपुनवायुमपानमाकुंचयेद गुदस्याकुथनेनाकषयेतः | अयं मूळवन्य || 
. वाक्याध्याहारः ॥ ६३ ॥ We ee ¢ 
अव यागबीजमें कहीहु३ रीतिसे मूळवंधको कहते हैं कि, ating गुदाको भीम 
ws करके वायुको वलसे इस प्रकार वारंवार आकर्षण करे जैसे बो gga उप. 
पहुंचजाय यह मूलवन्ध कहाता हे | इस. aa ठु यह शब्द पिछले मूलबंधसे विर 


'जतानेके RA है ॥ ६३॥ 
Sete ` 


माणापानो नादबिन्दू HA 
E AE ARTA | 


तृतीयः ] i l WA en के ( 202 ) 


| aea योगसंसिद्धिं थच्छतो aga: अभ्यासिन इति शोषः । अन्नास्मिच्रयें 
| संशयो न सन्देहो नास्तीत्यर्थः । अयं भावः-मूलबन्ये कृतेऽपानः प्राणेन सहैकीमूय 
| सुषुम्नायां म्रविशति | ततो नादाभिव्याक्तिर्भवति ततो नादेन सह प्राणापानों हृदयोपारि 

गत्वा नादस्य बिन्हुना Gees बिन्डुनाऽऽघाय wea गच्छतः ततो योगसिद्विः।६४॥ 
' अव सूळबन्थके गुणोंका वर्णन करते हैं कि, ऊपर और नीचेको है गति जिनकी ऐसे प्राण 
और अपान दोनों ब्रायु ओर अनाहत ( स्वाभाविक ) ध्वनि ओर बिंदु (agen) ये दोनों | 
WI एकताको प्राप्त होकर योगाभ्यासीको योगकी सिद्धिकों भढीम्रकार देते हैं इसमें | 
संशय नहीं हे । तात्पय यह हे कि, मूलबन्धके करनेसे अपान प्राणके संग एकताको प्राप्त । 
होकर सुघुस्नामें प्रविष्ट होजाता है फिर नादकी प्रकटता होती है फिर तादके संग प्राण अपान 
 हृदयके ऊपर जाकर और नादके संग विन्दुकी एकताको करके मस्तकमें चळे जाते हैं. फिर 
` योगसिद्धि होजाती हे ॥ ६४ ॥ ` | 


RBL- ` ze 


अपानप्राणयोरेक्य'क्षयो AUA 
युवा भवति TASA सततं मूलबन्थनात्‌ ॥ ६५ i 
O अपानप्राणयोरिति ॥ सततं मूलबंधनान्मूङबन्धसुद्राकरणादपानग्राणयोरेक्यं | 
| मवति । मूत्रपुरीषयोः संचितयोः क्षय! पतन भवति । वृद्धोऽपि स्थविरोऽपि युवा 
| तरुणी भवति ॥ ६५॥ ae a ee 
| Rex मूल्बंधमुद्राके करनेसे अपान और प्राणकी एकता ओर देहमें EA मूव और | 
| मंळका क्षय होता है तिससे बृद्धमी मनुष्य युवा होजाता है ॥ ६५॥ A 
` “ अपने SATA प्रयाते वहिमण्डलम्‌। = zama 
|  तदाऽनळशिखा दीर्षा जायते वायुना55हता ॥ ६६॥ 7 > | 
| अपान इति॥ मूलबन्धनादपाने अधोगमनशीले वायो ऊभे ऊर गच्छतीत्युष्वेगः | 
स्तस्मिन्‌ ताहशे सति वदिमण्डलं मणडलं Dagi नाभेरबोनागेऽसित । eR 
| 'याजवल्क्येन-: देहमध्ये शिखिस्थानं तप्तजाम्बूनद्भभम्‌ । त्रिकोणं ठ मनुष्याणं | 
| चतुरस्र चतुष्पदाम्‌ ॥ मण्डल ठु पतङ्गानां र सत्यमेत्टवीमि ते। तन्मध्ये दु 
शिखा तन्वी सदा तिष्ठति पावके ॥ ” इति। Wa तस्मिन्काळे वायुना अपानेना- | 
हता सङ्गता सत्यनठादिखा जठराभिशिखा दीघां आयता जायते | ' वर्षते ' इति ` 
estima AA त e | YA 
i a ; मूल्वन्ध करनेसे अधोगामी अपान जब उध्वेगामी होकर MATEJA a चजाताह P 3 
J जथोत्‌ नाभिके अधोभागमें वर्तमान त्रिकोण जंठरा्रिके मण्डडमें प्रविष्ट Sa z 


“अपानवायुसे ताडित की हुई जो जठरामिकी शिखा ६ वह दीर्ष होजाती है अथात बढ / 


( १०२ ) Digitized BRITA Gyaan Kosha [ उपदेश)... 


त्रिकोण और a ओके देहमें चतुष्कोण दै और पक्षियोंकि देहमें गोळ दै, यह आपके प्रति) 
'सत्य कहताइँ और आमिके मध्यमें सदैव सूक्ष्म शिखा टिकती है॥ ६$ ॥ | 


ततो यातो वहयपानो प्राणमुष्णस्वरूपकस | 


 तेनात्यन्तप्रदीत्तस्तु ज्वलनों देहजस्तथा ॥ ९७॥ | 
तत इति॥ ततस्तदनन्तरं वहिश्वापानश्व वहयपानों । उष्णं स्वरूपं यस्यत| 
तथा तमनल॑ सिखादेष्योडुष्णस्वरूपं प्राणमूध्वंगतिमानिळ॑ यातो गच्छतः ततोऽह| 
शिखादेध्यादुष्णस्वरूपकादिति वा योजना । तेन ग्राणसंगमनेन देहे जातो देहे 
ज्वनोऽग्निरत्यन्तमधिके दीप्तो भवति । तथेति पादपूरणे । अपानस्योऽ्वगमने दी 
` एव ज्वळनः प्राणसँगत्याऽत्यन्तं प्रदीपो भवतीत्यर्थः॥ ६७ ॥ 
' फिर अग्निऔर अपान ये दोनों अभिकी दीधे शिखासे उष्णरूप हुए BEAMS प्राणमें एह] 
जाते हैं। तिस प्राणवायुके समागमसे देहमें उत्पन्न हुई TSA अत्यन्त प्र्वाडित होजाती | 
अथोत्‌ अपानकी ऊध्वेगतिसे दीप्तहुईे अभि अत्यन्त प्रदीप्त होजाती है ॥ ६७ N 
१: AA ` 
oa तन कुण्डाठना सुपा सन्तता सम्प्रबुष्यते | 
> ` a O ~ 
oe अज्ञ निश्वस्य ऋजुतां AAN ६८॥ 
डण्डहिनी | ॥ तेन ज्वलनस्यात्यन्त प्रदीपनेन सन्तप्ता सम्यक्‌ तप्ता सती सुपा निहि | 
' IRRA शाक्तिः संग्रबुध्यते सम्यक्‌ AA भवति | दण्डेनाहता दण्डाहता च 
/ eee aioa निश्वस्य निश्वासं कृत्वा ऋजुतां सरलता बजेहच्छेत्‌ ॥ ६८॥ | 
`` अलढीप्रकारसे प्रबुद्ध होजाती कोमळ होजाती है जैसे दंडसे हतीहुई सर्पिणी को] 
_ होजातीहे॥ ह८॥ . : इरे सा e 
बिल MET ततो e बरनेत्‌। . | 


a 


uo मूल्बन्धः कर्तव्यो योगिभिः सदा ॥ ६९॥ | 
hg मविष्टेति ॥ ततः ऋणुताप्राप्ययनन्तर॑ बिलं Rat मविष्टा सुजङ्गीव अ. 
ae Sal os म्यं तरजेत्‌ गच्छेत्तस्माद्वेतोर्योगिभि्यागाभ्यासिमिर| 

. बन्चो नित्यं अतिदिन सदा स्वेस्मिन्काले कतेव्यः कहु योग्यः ॥ ६६ ॥ | 
` ` उसके अनन्तर विमं भविष्ट सपिगीके समान हानी (सपमा) के मध्यमें क्त 
à AGE होजाती है | तिससे योगाभ्यासियोंको मूलबन्ध Ea N po ६९॥ | 
Ce 
MOAT हृदय Rg eet | 
WA MeRi ॥ ७० ॥ | 


> 9 EA ` 
$ =. ९ TR 


IN 
न 


-643 


तृतीयः ] संस्कृतदीका-भाषाटी का समेत... Kosha { १० R ) 


कण्ठमिति u कण्ठे गले बिलमाकुंच्य हृदये वक्ष/समीपे चतुरहुलान्तरितप्रदेशे 
चिबुक हलु इढं RR स्थापये स्थितं कुर्यात्‌ | अयं कण्ठाकुश्चनपूर्वेके चतुरङ्कुला- ` 
न्तरितहृदयसमीपेड्घोनमनयत्लपूर्वकं चिबुकस्थापनरूपों जालन्धर इत्याख्यायत इति ` 
AAS जाऊन्धरनामा Fras | MEM ? जरा वृद्धावस्था यृत्युर्मरणं तयो- 


RN A 


बिनादाको विशेषेण नाशयतीति विनाशको विनाशकता ॥ ७० ॥ 
अब जाळंधरबेधको कहते हैं कि, कंठके बिळका संकोच करके वक्षस्थळके समीपरूप हृदयमें 
चार अंगुल्के अंतरपर चिबुक ( ठोढी.) को रढरातिसे स्थापन करै, कण्ठके आकुंचनपूर्वक 
चार अंगुलके अंतरपर हृदयके समीपमें नीचेको नमनपूर्वक चिबुकका स्थापनरूप यह MSA 
नामका बंध कहाहे. और यह बंध जरा और TTT विनाशक हे ॥ ७०॥ 
जारन्धरपद्स्यार्थमाह- 
~ N 
बश्चाति हि शिराजाठमधोगामे नभोजलम्‌ | 
ततो जाङन्धरो बन्धः कृण्ठदुःखोपनाशनः ॥ ७३॥ | 
बध्नातीति ॥ हि यस्माच्छिराणां नाडीनां जाल समुदायं बध्नाति | अधो गन्तुं 
शीळमस्थेत्यघोगामि नमसः कपालकुहरस्य जलममृतं च THe प्रतिवधाति | ततः कक 
स्तस्माजालन्धरो जाढन्यरनामकोऽन्वथों बन्धः जाळं सिरा(दशा) जा जुलाना समूहो | 
जाळं धरतीति जालन्धरः | कीदशः ! कण्ठे गलप्रदेशे यो डःखौघो विकारजातो दुःख- 
समूहस्तस्य नाशनो नाशकता ॥ ७१.॥ | 
अब जाळंघरपदके अर्थको कहते हैं कि, जिससे यह बंध शिरा ( mo emr 


जाळको बाँधता हैं और कपालके छिद्ररूप नभका जो जळ | उसका प्रतिवन्ध करताई ce 
यह जालंधर नामका अन्वर्थ बेथ जाछन्धरबन्ध कहाताहै क्योंकि जाळ नाम समुदाय और TSS : 


समूहको कहते है और यह जालन्यरवन्ध कण्ठमें जो दुःखोंका समूह है उसका नाशकहे ॥७१ ` 

जालंधरगुणानाह- T er E 
TSR कृते बन्थे WSU । 
_ ` -न पीयूषं पतत्यग्नो नच वायुः e OR 
- जालंधर इति ॥ फण्ठस्य गलबिल्स्य संकोचनं संकोच आईच तदेव लक्षणे . 
सरूपं यस्य स कंठसंकोचलक्षणः तस्मिन्‌ ताहशे जालंधरे जालधरतज्ञ oe 
सात पीयूषमसतममी ma न पतति न सरति-॥ A ATA cele 
नाव्यंतरे वायो्गमने ग्रकोपस्तं न करोतीत्यर्थः. ७९ ॥ ` es ee 
अब जाढंघरबंधके गुणोंका बर्णन करते हैं. कि, कंठका संकोच हे लय ती ; : | 


घरबंधके करनेपर gate अग्रत जठराप्रेनें नहीं पडता है आर वायुका 


अथात्‌ अन्य नाडियोमें वायर्विगमभ a PE होत्य है/)०४ dhisction 2 ae oe 


YA fs Digitized By उहुषोभमद्चैमिकाः॥>" Kosha [ उपदेशः 
? ss CEAN ERANG Ñ + 
od कण्ठसंकोचनेनेव द्रे नाडयो स्तंभयेद्हठस | 
yt ji मध्यचक्रमिद ज्ञेयं षोडशाधारबन्धनम्‌ ॥ ७३॥ 
Senate ॥ इं गाढं: कण्ठसंकोचनेनेव कण्ठसंकोचमाञेण द्वे e 
Fee स्तंमयेदयं जालंधर इति कतपदाध्याहारः | इदं कण्ठस्थाने स्थितं षि 
दवाख्य चक्र मध्यचक्र मध्यमं चक्र ज्ञेयम्‌ । कीरशं ! पोडशाधारबंधरन षोडशसख्याङ्न | 
1 पे आधारा st बंधनं वंधनकारकम्‌।( अशुषठशुरफजान 
`) सीवनीढिंगनाभयः । ह्रीता कण्ठदेश्च विका नासिका तथा ॥ भूमध्य |. 


sae च यूधो च बह्रंधकम । एते हि षोडशाधाराः कथिता योगिपुंगवेः ॥ 
` तेष्वाधारेषु धारणायाः फलविशेषस्तु गोरक्षसिद्धान्तादवगन्तव्यः॥ ७३ it eal 
yi R AGAWA दृढतासे कंठसे संकोच करनेसेहो इडा पिंगळारूप दोनों नोडियोंग । 
स्तंभन करता है और कठस्थानम स्थित इन सोलह आधारोंका बंधन करनेवाला मध्यक | 
ya (Agama) जानना | अंशु, गुल्फ, जानु, ऊरु, सीविनी, लिंग, नाभि, हृदय, म्रीवा, कंठ | 
देश, छंविका, नासिका, अुकुटियोंकां मध्य, were, मूद्धा, जह्वारंभ योगियोग श्रेष्ठोंने ये सोळ 
AARE STEIN घारणका फळ विशेष तो गोरक्ष सिद्धांत अंधे जानना NA | 
> ` ; À ` उक्तस्य वन्धत्रयस्योपयोगमाह- (उच्यत, AT र 7 ae 


Pra 


) ae oo उड्डियानं तु कार्येतू। |. 
C हड च पिंगलां बडा वाहयेत्पश्चिमे पथि॥ oe | 
यक _सूलस्थानरमाति ॥ शूळस्थानमाधारभूतमाधारस्थानं समाझुंच च्यः .सम्यग 
पिन मा पः सम्ब | 
SSA नाभेः प YA कारयत्कुयांत्‌ | णिजथोऽविवक्षितः । इडां पिंग 
जाठन्धरबन्धेनेत्यर्थ्‌ः | 'कण्ठसंकोचते at 
पथि gge ब 


| तृतीयः ] ! ००४््६स्कतरीक्काल्भाताठीकासमेता“%" (१०९) 


ga पूर्वोक्त विधानसेही प्राण छय ( स्थिरता ) को प्राप्त हो जाता है, गमनकी निवृत्ति होने- 
| पर Fase स्थितिही प्राणका ` SA होता है उस प्राणके ल्यसे मृत्यु, जरा, रोग और 
| आदिपदसे वळी, पलित, तन्द्रा, आळस्य आदि नहीं होते हैं ॥ ७५ ॥ 
aiid Ce Ne IREE NA 
TRAR श्रेष्ठं AEA सेवितम्‌ | 
N si eee ° 9 गिनो >... 9 
सवषा इउतन्त्राणां साधनं योगिनो विदुः ॥ ७६ ॥ | 
बन्धन्रयामिति ॥ इद्‌ पूर्वोक्तं बन्धन्नय श्रेष्ठ षोडशाधारवन्धेऽतिप्रशस्तं महासिद्धे- 
| संत्स्येन्वादिभिश्वकाराइसिछ्ादिसुनिभेः सेवितं सर्वेषां इठतन्त्राणां हठोपायानां साधनं 
| िद्विजनकं योगिनो गोरक्षाद्या विडुर्जानंति ॥ ७६॥ 


j सादि,योगीजन और वासिष्ठ आदि सुंनियों करके सेवित हे और संपूर्ण जो हठय़ोगके उपाय 

| इनका साधन है यह वात गोरक्ष आदि योगीजन जानते हैं ॥ ७६॥ a 
| ` विपरीतकरणी विवश्षुस्तुपोद्धातत्वेन पिण्डस्य जराकरणं तावदाह- 

| > यत्किचित्खवते चन्हादमृतं दिव्यरूपिणः | 

| तत्सवं ग्रसते सूर्यस्तेन पिण्डो-जरायुतः ॥ ७७॥ ` | 
| यत्किंचिदिति ॥ दिव्यमुत्तकृष्ट सुधामयं रूपं यस्य'स तथा तस्माहिव्यरूपिणंशचन्द्रात्‌ | 
| सोमाताडमूळ्स्थाययत्किचिद्यत्किमप्यमृतं पीयूषं रवते पतति तत्सव स्व Paks सूयो. ` 
|| नाभिस्थोऽनळात्मकः ग्रसते ग्रांसीकरोति | Tew गोरक्षनाथेन-' स्थितो 
i बा सा अम्रतात्मा स्थितो नित्यं . ताडमूळे च चन्दा 
|| aiae ग्रसत्यूध्यंसुखो रविः | करणं तञ्च कतेव्यं येन पीयूषमाप्यते ॥ ? 
| इति । तेन सूर्येककासृतग्रसनेन पिण्डो देहो जरायुतः जरसा युक्तो भवति ॥७७। 
i `` अब बिपरीतकरणीके कथनका अभिलाषी आचाय प्रथम उसके उपोद्घातरूप होनेसे ` पिंडके ` 
| जराकरणका वर्णन करते हैं कि, दिव्य ( स्ोत्तमं) घामय है रूप जिसमें ऐसे तालुके 


i | भूलमें असतरूप चंद्रमा स्थित ह अधोंमुख होकर चन्द्रमा जिस असृतको वषोताहे और Ed 


| अती नता न हो अर्थात्‌ पुष्टि रहै फिर सये किये उस असे मसनेसे पिण्ड (R) 
| mai ge ak | 
Eoo दिव्यं अन्य सखवञ्चनम्‌। | su 
` ` तत्रार्त करण सूयस्य पुत AA 
... रूपदेरातो देयं न paramere AA | 


ya 


of 


ae 


| ये पूर्वोक्त तीनों aa श्रेष्ठ हैं अथीत्‌ पोडशाघार बन्थमे अत्यंत उत्तम है और मत्सेन्द्र _. 


मूले स्थित चंद्रमासे जो कुछ अगत झरताहे उस परी असृतको नामिमें स्थित आमिख्प | 
| सूर्य अस Sat । गॉरक्षनाथने कहाहै कि, नाभिके देशमें आमिरूप ag स्थित हे और ताळ | र 


| सुख होकर: सूर्य उस असरतको अस ठेताददै | उसमें वह करण (gat) करता चाहिये जिससे ie 4 


( १०६ ) * ते By TANARI yaan Kosha [ उपदेश. । 


AA 


तत्रेति॥ तत्र तद्विषये सूर्यस्य नाभिस्थानलस्य मुखं ंचतेऽनेतेति TEST हि| 
मुत्तमं करणं वक्ष्यमाणं मुद्रार्यमास्त तद्‌ मुरूपदेशतः गुरूपदेशाज्ज्ञेयं ज्ञातुं शक्य 
_ झाख््ायांनां कोटिभिः न तु नेव ज्ञातुं शक्यम्‌ ॥ ७८ Meren x | 
उस अमृतकी रक्षा करनेमें जिसे सूर्यके मुखकी वचना होय ऐसा आगे कहनेयोग्य मुह) 
o रूप करण है और वह करण गुरुके उपदेशसे जानने योग्य हे और कोटियों aes aji 
. जाननेको शक्य नहीं हे ॥ ७८ ॥ 
अथ विपरीतकरणीमाह- 
ON ~~ ४ A 
उव्वनाभरधस्ताठोरूध्व MIT शशा | 
पिपरीता ` N 
__ करणा पिपराताख्या गुरुवाक्येन लभ्यते ॥ ७९ ॥ 1 
उध्बेनाभेरिति ॥ ऊध्यमुपरिभागे नाभिर्यस्य स ऊध्वनाभिस्तस्योध्वंगा| ` 
रधः अधोभागे ताङ ताङस्थानं यस्य़ सोऽधस्ताछस्तस्याधर्ताळोयागिन ऊचु ` 
भागे gerne: सूर्या भवति । अधः अधोभागे शहयसृतात्मा चन्द्रो भवति|| 
` म्रथमांतपाठे तु यदा ऊध्वेनामिरधस्ताडयोंगी भवति तदोध्वे भानुरधः शशी भवती ` 
` यदातदापद्योरध्याहारेणान्वयः । इयं विपरीताख्या बिपरीतनामिका. करणी | 


o उघ्यांवास्यितयोअन्डसूयेयोरवऊध्यकरणेनान्वर्या गुरुवाक्येन गुरोवाक्मेनेव Ga ` 
`  आप्यत नान्यथा ॥ ७९ ॥ 


ie re teeta स्वरूपका वर्णन करते हैं कि, ऊपरके भागमें है नाभि AS) 
dé ar pees है ताल जिसके ऐसा जो योगी उसके ऊपरके भागमें तो अभिरूपः है 


र = i हैं ऊपर WA करनेसे अन्वर्ध है अर्थात्‌ विपरीतकरणी अर्ध “at री 
लादे जव aie विपरीतकरणी गुरुके वाक्यसे मिल सकती | 
` अन्यथा नहीं ॥ ७९॥ ; TE _ r 


O a जठराग्रिविवर्धिनी । 


a Tn TESA संपाद्यः साधकस्य च॥ ८०॥ | 
नीय; ge आहो भोजने बहो च्छः संपा सं. 
ts IR । च पादपूरणे प्र.-८ Konya Mata 8 ee ae eee RNC) 


तृतीयः ] रुल्तटीफरुल्भस्ासीकासमेत्स/के" Kosha ( १०७ X 


अतिदिनके अभ्याससें युक्त जो योगी है उसकी जठराभिकों यह विपरीतकरणी वढाती है 
और इसीसे उस विपरीतकरणीके अभ्यासी योगीको यथेच्छ अधिक भोजन संपादन करने 
योग्य है अर्थात्‌ अल्पभोजन न करे ॥ ८० ॥ 


S ~ 
अस्पादारो N: भवेद्भिर्दइति तत्क्षणात्‌ । 
अपःशिराश्चोष्वपादः क्षणं स्यात्मथमे दिने ॥ ८1 ॥ 
अल्पाहार इति ॥ यदहपाहारः अल्पो भोक्तुमिशन्नस्याहरों भोजनं यस्य 
तादृशो भ्वित्स्यात्तदाऽग्निजेडरानलो देहं क्षणमात्राइद्देत्‌। शीघ्रं दहेदित्य्थः | ऊध्वाध£ 
स्थितयोश्वन्दरसूयेयोरधऊध्वेकरणक्रियामाह-अधःशिरा इति । अधः अधोभागे भूमी 
शिरो यस्य सोऽधःशिराः कराभ्यां कटिपदेशमवळंब्य वाहुमूलादारम्य कुपरपर्यताभ्यां 
बाहुभ्यां स्कन्थाभ्यां गळपृषभागशिरःपृष्ठमागाभ्यां च| भूमिमवष्टभ्याधःरिरा भवेत्‌ । 
अध्वसुपर्यतरिक्षे पादौ यस्य स ऊर्ध्वपादः प्रथमदिने आरंभदिने ` क्षणं क्षण- 
त्रं स्यात्‌ ॥ ८१ ॥ ह 
क्योकि, यादि विपरीतकरणीका अभ्यासी योगी अल्पाहारी हो अर्थात्‌ अल्पभोजन- किया, | | 
जाताहै तो जठराभि उसी क्षणमात्रमें देहको भस्म करदेती है । अब उपर नाचे स्थित चन्द्रमा 
Gas नीचे ऊपर करनेकी क्रियाको कहते हैं कि, प्रथम दिनमे क्षणभर नीचेको शिर करै अर्थात्‌ ` | 
शुजा दोनों स्कंध गळ और शिर प्रष्ठभाग (पीठ) से भूमिका स्पशे करके तीचे शिर किये स्थित. | 
हो और ऊपरको पाद करै अथात्‌ प्रारंभके दिन क्षणमात्र इस प्रकार स्थित रहे ॥ ८१॥ 


ड = 


afed परितं चेव षण्मासोध्वे न इश्यते ॥ E 


MAA 
aa तु यो नित्यमभ्यसेत्स तु कालजित्‌ ॥ ८२॥ Pe | 
` क्षणादिति ॥ दिनेदिगे प्रतिदिन क्षणात्‌ RRRS द्विष विक्षणमू एकदिन | 
ृद्याऽभ्यसेदभ्यासं कुयोत्‌ ॥ विपरीतकरणीगुणानाह-वलितमिति ॥ वलिते चंमेः _ 
संकोचः परितं केशेष शोकल्ये च, षण्णां मासानां समाहारः षण्मास तस्माइू 


j. ata =e ० योगस्य प्रारूध न्घकत्वमपि सूचितम्‌ । तदुक्तं. विष्णुधमे= 
oma एतेन योगस्य मारूधकर्ममतिव mie मण रत्पारि हक. 


' एष्‌ ॥ इति । विद्यारण्यैरपि जीवन्सक्तावुक्तमू_ भथा ea ता 
तदा eni कर्मणो योगाम्यासः मः अत एव A नाझुद्दालकवीतरव्यादीना | 
' स्वेच्छया. देहत्याग उपपद्यते” इति। भागवतेष्प्युक्तम्‌- देह अ या | 
AN डत जालो बान्ता ES 


( a ) Digitized By »इश्योगप्रदीषिका ten Kosha [ उपदेश... | 


"प्रकारके करनेसे TANA छःमासके अनन्तर नहीं दीखते हें अथोत्‌ यौवन अवस्था हो जाई | 
"हे और जो साधक प्रतिदिन प्रहरसात्र अभ्यास करता है AE YY जीतता है. इससे यही 
"सूचित किया कि, योग प्रार्धकर्मकाभी प्रतिबन्धक हे । सोई Rega कहा है कि, m| 
"देहके आरम्भककर्मकाभी नाशक जो योग है हे प्रथ्वीपाळ ! उस योगको TGA आर Rl 
WA जीवन्मुक्तिमन्थमें यह कहा हे कि, तत्त्वज्ञानसे AWATA YA TAS ह ऐसेही ग्रान 
करसे योगाभ्यास प्रबळ है इसीसे उद्दालक, वीतहव्य आदि योगियोंने अपनी इच्छासे द्र 
'स्याग किया | भागवतमेंभी लिखा हे करि,समाधिते देहको त्यागी || CRU 
THA प्रवृत्ति जनयितुमादो तत्फलमाह- 


SA NA यमेर्वि 


NA ` 

स्वेच्छया वत्तमानोऽपि योगोक्तेनियमेविना | 

TUS यो विजानाति स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥ RI 

_ स्वेच्छयेति ॥ योऽम्यासी वज्रोलीं वज्नोलीमुद्रां विजानाति विशेषेण सार 

' अवेन जानाति स योगी योगे योगञास्रे उक्ता योगोक्तस्तेयोंगोक्ते नियमैर | 

GR ऋते सेच्छया निजेच्छया वर्मानोऽपि व्यवहरन्नपि सिद्धिभाग 
 'सिद्रीनामणिमादीनां भाजनं पात्रं भवति ॥ ८३ ॥ 

` ` ` चजोडीयुद्राकी sate उत्पन्न करनेके लिये प्रथम वञ्रोळीके फळका वणन करते 


| 
et योगाभ्यासी वज़ोलीमुद्राको अपने अनुभवसे जानता हे बढ योर्ग 


ye AGE TÀ दुर्लभ यस्यकस्यचित्‌। | 
AC द्वितीय॑ तु नारी च वशवर्तिनी ॥ ८४॥ | 
. MRE वस्तुनो वस्तुद्य॑ वक्ष्ये कथयिष्ये MA 
a H links यस्यकस्यापि धनहीनस्य gA i दुत 
पक TEAR वा । ' दुःस्यातकष्निषेधयो तह 
Sa एकं पस्तु कषीरं पाना मेहनानन्तरमिरद्रयने | 


SSO MUTT युक्तम्‌ । केचित्तु अभ्यासकाले आकपणाथमित्याइु; । तसा 
YA घनीभावे निर्गमनासंभवा 
नारी बनिता ॥ ८४॥ . 


याग्य हूं आर कोई. यह कहते हैं कि अभ्यासकालमें - आकर्षणके लिये 
SUSI? नहीं क्योकि अमतत हदी अचण नहीं हो सकता È 


, 4 


| तृतीयः ] . FERRA Kosta EESE 
वज्ञोडीसुद्रामकारपाह- 
डला ai 1० c 
महनन शनेः सम्यगूध्वाकुअनमभ्यसेत्‌ | 
MSI नारी वज्ोी सिद्धिमाप्युयात्‌ ॥ ८५॥ 
मेहनेनेति ॥ मेहनेन खीसंगानन्तरं बिन्दोः करणेन साधनभूतेन पुरुपः पुमा-- 
नथवा नार्यपि योषिदपि Tag सम्यकू यलपूरवकमूध्वोकुशनमूध्व॑मुपयाकुथअन मेढ़ा- 
gant विन्दोरुपयोकर्षणम भ्यसेद्रज्रोलीयुद्रा सिद्विमाप्नुयार्सिद्वि गच्छेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
अव बज़्ोडीसुद्राके प्रकारका वर्णन करते हें कि, पुरुष अथवा खी मेहन ( विन्टुका | 
झरना ) से शनेः २ अलीप्रकार यत्नसे ऊपरको आकुंचन ( संकोच ) का अभ्यास करे 
अर्थात्‌ लिंग इंद्रियके आकुंचनसे बिन्दुके ऊपर खीचनेका अभ्यास करे तो वज्ोलीमुद्राः 
सिद्ठिको प्राप्त होती है ॥ ८५ ॥ 
अथ वज्ञोल्याः पूवोडूमक्रियामाह- 
यत्नतः शस्तनालेन फूत्कारं TAKE | 
शनेः शनेः प्रकुर्वीत वायुसंचारकारणात्‌॥ ८६ ॥ | 
यत्नत इति ॥ इस्तः प्रशस्तो यो नालस्तेन शस्तनालेने सीसकादिनिर्मितेन 
नालेन शनेः शनेमेदंमन्दं यथा$मेधेमना्थ फूत्कारः क्रियते weal फूत्कारं वज्रकन्दरे 
Fea वायोः संचारः सम्यग्वज्ञकन्दरे चरणं गमनं तत्कारणात्‌ तद्वेतोः मकुवीत. 
प्रकर्षेण पुनः पुनः कुर्वीत ॥ अथ वज्रोलीसाधनप्रक्रिया। सीसकनिर्मितां स्निग्धो . 
Jamaa चतुदेशांमुलमात्रां झळाकां कारयित्वा A म्रवेशानमभ्यसेत्‌ । प्रथम- ` 
RA rigena शलाकां प्रवेशयेत्‌ । द्वितीयदिने इथंगुल्मात्रां,ततीयादिने अशुर | 
'मात्राम्‌ । एवं ऋमेण वृद्धी द्वादशांगुलमात्प्रवेशे मेहमागेः get भवति ॥ पुन, . 
'स्ताइशी चतुरदेशांगुळमात्रो दर्यगुलमाजवक्रामूध्वेमुखा कारयित्वा तां द्वादशांगुल्माओं | 
Wag । वक्रमुध्वेसुखं SSAA बहिः a 
_साधनीभूतनांल्सदश नाल गहीत्वा तदग्रं KAMUA नाठस्य व. 


स्थापयेत्‌ । ततः सुवणेकारस्य अग्निधमन्- | 


मुखद्यंगुलमध्ये प्रवेशय फूत्कारं कुर्यात्‌ | तेन सम्यकू मोगेधुद्विमवति । ततो जलस्य 


| मेद्रेणाकर्षणमभ्यसेत्‌। जलाकर्षण सिद्धे पूर्वोक्तछोकरीत्पा बिन्दोर्ध्वाकर्षेणमम्यसेत ह 
 बिद्धाकपेणे सिद्धे वजोळीमुद्रासिदिः | इये जितमाणस्यैव सिध्यति नान्यस्य खेचरी 
सुद्ामाणजयोभयसिद्वौ ठु सम्पक्‌ मवति ॥८२॥ | oe sie ke a 
` अव वज्रोली मुंद्राकी gale क्रियाका वर्णन करते हैं. कि, सीसे आंदिकी उत्तम नास, . 
: शनेः र हरे प्रकार ढिके छि वायुके संचार (भली प्रकार प्रवेश ) के यत्नसे फूत्कारको . र; 
करे जैसे अप्निके maai फूत्कारको करते हैं। अब वजोलीरी आ pelt: - 
क, सीसेसे बनी इ गा के योग्य ii व | 
शका अभ्यास करे | पिळ विन परु बंसल “र 


न्यू ११० ) Digitized By ऽहठयोमप्रकीकिकाः (i kosha ` [ उपदेशः. : 


तीसरे दिन तीन अंगुळमात्र प्रवेश करे इस प्रकार ऋमसे वृद्धि करनेपर बारह अंगुळ श्न 
प्रवेश होनेके अनन्तर लिंगका मार्ग शुद्ध होजाता है फिर्‌ उसी प्रकारकी और चोदह अंगुळे 
ऐसा शळाई बनवावे जो दो अंगुळ टेढी हो और उध्वेसुखी हो उसकोभी बारह siggy! 
ढिगके छिद्रे प्रवेश करे, टेढा और. TAGS जो दो अंगुळ मात्र है उसको बाहर GAL 
सुनारके अभिधमनके नाळकी GEA AISA लेकर उस नाङके अग्रमागको लिंगसें प्रवेश शि | 
चारहअंगुळके ताळका जोटेढा और ऊध्येसुख दो अंगुळ है उसके मध्यें प्रवेश करके फूत्कार 
Rae मढी प्रकार छिंगके मागेकी शुद्धि होती है फिर छिंगसे जळके आकर्षणका अभ्यास जे 
जळके आकर्षणकी सिद्धि दोनेपर पूर्वोक्त शछोकमें कही रीतिके अनुसार विंदुके ऊपरको आह 
'भैणको अभ्यास करे बिदुके उध्वे आकर्षणकी सिद्धि होनेपर वज्रोळीसुद्राकी सिद्धि हो 
ह। यह मुद्रा उस योगीको सिद्ध होती है जिसने प्राणवायुको जीत छिया है अन्यको ह 
होती हे और खेचरी मुद्रा और प्राणका जय होनेपर तो अली प्रकार सिद्ध ati 
आवार्थे यह दै कि, छिंगके छिद्रमे वायुक्रे संचार करनेके लिये उत्तम नाळसे शनेः २ क| 
यूवक फूत्कारको करे ॥ ८६ ॥ 


एवं वज्रोल्यभ्यासे सिद्धे तढुत्तरं साधनमाह- 

नारीभगे SPATE | 

चितं च निजं बिदुमूष्वेमाङ्गष्य रक्षयेत्‌ ॥ <9 Il 
` नारीभग इति ॥ नारीभगे ख्रीयोनो पततीति पतन्‌ पतंश्चासौ बिन्दुश्न | 
सतं ice रतिकाले पतन्तं विभ्डुमभ्यासेन वज्जोलीमुद्रभ्यासेनोरध्य| 
C Rmi पतनात्पूर्वमेव । यदि पतनात्यूर्व बिन्दोराकर्षेणं न स्तत पर्ति] 
/ _ साकबेयेदित्याह-चलित चेति। चितं नारीमगो पतितं निजं स्वकीयं विन्दुं च| 
` द्रजः उध्वेसुपर्याकृष्याहत्य रक्षयेत्‌ स्थापयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 5 


. अब देओी मुद्राकी सिद्रिके अनन्तरका जो साधन है उसका वर्णन करते हैं कि, नाण] 
अरा (योनि) में पडते इये बिंदु ( वीर्य ) का अभ्याससे ऊपरको आकर्षण के अर्थात १ 
सेस दी उपरको cise यादे पतनसे पूर्व ign आकर्षण न होसके तो पतित इये व| 
os i और चकारसे खीके रज इनको ऊपरको AM 
ae करके रक्षा करे अथात्‌ मस्तकरूप जो वी स्थान है उसमें स्थापन करे || ८७॥ | : 
वज़ोठीगुणानाह- ` ee oo 


NO ७०४7... 
s ‘ 

iv YA 
ह EPER) 


Fo a संरक्षयेद्विन्दु मृत्यु जयति योगवित्‌ । 


ji 


न. 


| तृतीयः ] £ ०५सस्कुतरीकाम्भाषातीकाकमिती' Pe ( ११२ ) 


` अब वज्रोळीके शुणोंका वणन करते हैं क्रि, इस प्रकार जो योगी बिंदु wet प्रकार रक्षा 
| बसता है योगका ज्ञाता वह योगी रुत्युको जीतता है क्योंकि, बिदुके पडनेसे मरण और बिंदुकी 
| रक्षासे जीवन होता है विससे विंदुकी रक्षा करे ॥ ८८॥ 
> गि AA 
सुगन्धो योगिनो देहे जायते बिन्दुधारणात्‌ । | 
ATS: स्थिरो देहे तावत्कालभयं FT: ॥ ८९ ॥ 

| Ses इति ॥ योगिनो वज्ञोल्यभ्यासेनो देहे बिन्दोः शुक्रस्य धारणं तस्मात 
सुगन्धः शोमनो गन्धो जायते माढुभेवति । देहे यावद्विन्दुः स्थिरस्तावत्कालभयं 
FJA कुत$ । न ङुतोऽपीत्यर्थः ॥ ८९ ॥ 

aisle अभ्यासकतों योगीको देहमें बिंदुके धारण करनेसे सुगन्ध होजाती है और Bet 
| जबतक बिंदु स्थिर है तबतक काळका भय कहां अथोत्‌ काळका भय नहीं रहता है ॥८९॥ 


चित्तायत्तं I Ba शुक्तायत्तं च जीवितम्‌ । 
तस्माच्छुक्क मनश्वेव रक्षणाय प्रयत्नतः ॥ ९० | 
._ 'चित्तायत्तामाति ॥ हि यस्मान्नृणां शुक्र वीय चित्तायत्तं चित्ते चले चलत्वाचित्ते . 
Rat स्थिरतवाचित्ताधीनं जीवितं जीवनं शुक्रायत्ते शुक्रे स्थिरे जीवनाच्छुक्रे नष्टे | 
. मरणं झुक्राधीनं तस्माच्छुक्कं AE मनश्च मानसं च प्रक्ृशाद्यत्नादिति ` प्रयत्नतः 
. र्षणीयमेव | अवशयं रक्षणीयमित्यर्थः | एवशब्दो भिन्नक्रमः ॥ ९० ॥ sae 
| जिससे मनुष्योंका शुक्र ( वीये ) चित्तके आधीन है अर्थात्‌ चित्तके चळायमान होने 
" चलायमान और चित्तके स्थिर होनेपरःस्थिर होजाता है इससे चित्तके वशीभूत है और मनु- 
5 प्यॉका जीवन शुक्रके आधीन दै. अर्थात्‌ झुक्रकी स्थिरतासे जीवन ओर शुक्रकी नष्टतासे _ 
` अरण होताहे इससे जीवन शुक्रके आधीन दै तिससे शुक्र ( बिंदु ) और मनकी भली प्रकार | 
FHA रक्षाकरे 1९०1 ..... da 
न्हतुमत्या TSAI बाज ties वे WAT | 
TMH सम्यगभ्यासयोगवित्‌ ॥ ७३ ॥ A 
 ऊतुमत्या इति ॥ एवं पूर्वोक्तिनाभ्यासेन ऋतुरविद्यते यस्याः सा ऋतमती TEMS 
| ऋतुमत्या ऋतुस्नातायाः खियो रेतः निज स्वकार्य ses च रक्षयेत्‌ | पूर्वोक्ताभ्यास ; 
_ द्रोयति-मद्रेणेति। अभ्यासो वज्ञो्यभ्यासः स एव योगो योगसाधनत्वाचं वैत्तीत्य 
| भ्यासयोगविति भेदरेण AFA सम्यग्यत्नपूर्वकमृध्यसुपयाकषयेत्‌ | रजो fre चेति | 


केमोध्याहारः अ क AT क्षिप्तः ॥ २१॥ | WA a Re 
| तक Fone रज ( वीये ) की और अपने बिंदुकीभो इसी St ai 
अभ्याससे रक्षा करे अर्थात्‌ ऋतुस्नानके अनंतर रज और वीर्य दोनोंकी. रक्षा करे. gate \ 
Senet दिला कि, वज़ोलीके अभ्यासरूप योगा हता योगी मा से S| 
5 भोर बिडुका भळी प्रकार. ऊपरको आकर्षण करे (A) यह खोक शेपक दे Se ४, 


24 yA f i ~ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyal Collection.. : 4 
भेदा है॥ ९१॥ ya Maha Vidya aes olle > | 


p FEES 


_ सहजोडी और अमरोली हैं, क्योंकि तीनोंका फल एक है उन दोनोंमें सहजोलीमुद्राका a 


| F AY ~ ° `A Ace A स्वांगळे ° 
` तथोमुक्तव्यापारयोः स्री च पुमांश्च स्रीएुंसो तयोः स्त्रीपुसो:: स्वांगळेपनं शोभतार 


` त्याग दिया है रतिका व्यापार जिन्होंने ऐसे खी और पुरुष दोनों पूर्वीक्त भस्मको M 
ja $ मस्तक, शिर, नत्र; हृदय, स्कन्ध, सुजा आदि अंगोंपर लेपन क ॥९३॥ . | 


` सहजोल्यमरोल्यो विवश्षुस्तयोवेज्ञोलीविशेषत्वमाह- 


YA सहजोलिरिति ॥ इययुक्ता क्रिया सहजोलिरिति मोक्ता कथिता यो 
a अ VA योगः भोगेन युक्तोऽपि बक्ति मोक्षद 


कारी जानना A और ape जा ` उपाय) “| 
aa a ; भोगसे युक्त मो यह योग steve दरा. AB a. 


` 
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_ सहजोलिश्वामरोलिवेजोल्या भेद एकतः। 
जले सुभस्म निक्षिप्य दग्धगोमयसंभवम्‌ ॥ ९२॥ 
सहजोलिश्चेति ॥ वज़्ोल्या भेदो विशेषः सहजोलिरमरोलिश्च । तनन हेतु. 
एकतः एकादेकफलत्वादित्यर्थेः | एकरान्दाद्गावमधानात्पचम्यास्तसिः । सहजो 
माह-जल इति । गोः पुरीषाणि गोमयानि दुग्धानि च तानि गोमयानि च evap, 
यानि तेषु सम्भब उत्पत्तिर्यस्य तहग्धगोमयसम्भव शोभनं भस्म विभूतिः तत्‌ छ| 
तोये निक्षिप्य तोयमिश्रं कृत्वेत्युत्तरछोकेनान्वोते ॥ ९२ ॥ 


अब CEMA ओर अमरोळी मुद्राओका वर्णन करते हैं कि, वज्रोळीसुट्राका RN 


करते हैं कि, दंग्ध किये इये गोमयोंका जो सुन्दर भस्म है उसको जळमें डालकर अथात्‌ ह] 
मिश्रित उस भस्मको करे॥ ९२॥ 


वजोटीमेथुनादृध्वे AGA: स्वाइलेपनस। | 

. आसीनयोः सुखेनैव मुक्तव्यापारयोः क्षणात्‌ ॥ ९३ ॥ | 
ANA ॥ वज़ोठीमुदार्थ मेथुरं तस्मादूध्येमनन्तर सुखेनैवानन्देनेवासीयो 
WEN: क्षणाद्त्युत्सवान्सुक्तस्त्यक्ती व्यापारो रतिक्रिया याभ्यां ती go 
ज्ञानि स्वाङ्गानि मूर्धललाटनेत्रहृद्यस्कन्धभुजादीनि तेषु लेपनस्‌ ॥ ९३ -॥ .. › | 
` चज़ोडीमुद्राकी सिद्धिके लिये कियेहुये भैथुनके अनंतर आनंदसे Ya ओर उत्साह 


Aa. 


` सहजोलिरियं प्रोक्ता श्रद्धेया योगिभिः सदा । 


अयं शुभकरो योगो भोगयुक्तो पे सक्तिः ॥ ९४ ॥ | 


: शुभं श्रेयः करोतीति शुभकरः । ` योगः संहननोपायध्यानर्स 


l तृतीय ; ] AiE iE IESI TEIE Ars E iA ऽ" ( ११३ ) 


- ° es a e 
अयं योगः पुण्यवतां धीराणां तत्त्वदाशनाम । 

' निमत्सराणा सिष्येत न तु मत्सरशालिनाम ॥ ९५॥ 
अयं योग इति ॥ अयुक्तो योगः पुण्यं विद्यते येषां ते पुण्यवन्तः सुकृतिन- 
सेषं पुण्यवतां धीराणां Adaa तत्त्व वास्तविक TAAR तत्त्वदर्शिनस्तेषां तत्त्व- 
| दशिनां मत्सरान्निष्क्रान्ता निमेत्सरास्तेषां निर्मेत्सराणामन्यमुणद्वेषराहितानाम्‌ । | 
| परत्परोऽन्यशुणदेषः * इत्यमरः । तादृशानां. पुंसां सिध्येत सिद्धिं गच्छेत्‌ । मत्सरः 
'शालिनां मत्सरवतां तु न सिध्येत्‌ ॥ ९५ ॥ 
| और यह सहजोछिरूप योग पुण्यवान्‌ और घोर ओर तत्त्व ( रह्म) के जो we और 
अन्यके ÄR देषरदित ( विमेत्सर ) हैं ऐसे पुरुषोंकोही सिद्ध होता हे और जो मत्सरी 
| अर्थात्‌ अन्यके गुणोमें ga ( वेर ) के करते हैं उनको सिद्ध नहीं होता है ॥ ९५॥ 
अथामरोलीमाह= | | 

पित्तोल्वणत्व थ्‌ + > fa 

ल्वणत्तात्प्रथमाम्बुधारां विहाय निःसारतयान्त्यथारा। . „ 

निषेव्यते NA > ~A 7 
व्यते शीतल्मध्यधारा कापालिके खण्डमते$मरोठी॥९६॥ 
. पित्तोल्वणत्वादिति ॥ पित्तेनोल्वणोत्कटा पित्तोल्वणा तस्या भावः पित्तोल्व- 
एत्वं तस्मात्‌ । यथां प्रथमा पूर्वा या अंबुनः शिवांबुनों धारा तां विहाय शिवाम्बुः 
' निर्गमनसमये किंचित्पूर्वां धारां त्यक्त्वा । निर्गतः सारो यस्याः सा निःसारा तस्या 
भावों निःसारता तया निःसारतया निःसारत्वेनान्त्यघारा अन्त्यां चरमा या धारां ता 
Bera किंचिदन्त्यां धारां त्यक्त्वा । शीतला पित्तादिदोषसारत्वरहिता या मध्यधारा 
॥ an An e ha ha SE «$ तोऽभि गो H 
"मध्यमा धारा सा निषेव्यते ।नंतरा व्यते | खण्डो योगविरोषो मतोऽभिमतो यस्य 
स खण्डमतस्तास्मित्‌ खण्डमते कापालिकस्याय॑ कापालिकस्तस्मिन्‌ कापालिके, खण्डः 
' छापालिकसंम्रदाय इत्यर्थः । अमरोली प्रसिद्धेति शेषः ॥ ९६ ॥ | 
अव्‌ अमरोलीमुद्राका वर्णन करते हैं. कि, पित्त है उल्वण (of ) नि T ee 
Reig (fag ) की धारा है उसको और नहीं है सार अंश जिसमें ऐसी = m 
"इसको छोडकर अर्थात्‌ पहढी और पिछली घारोंको किंचित्‌ ३ Tes WA aa जयी 
Pn धाराका जिस रीतिसे नित्य सेवन ( पान ) किया जाय 
"भर सारतासे रहित शीतळ मध्य धाराका (जस में अर्त्‌ खंडकापालिक mii 
बह क्रिया योगविशेष जो खंड उसके माननेवाळे कापालिक AA अथात्‌ डत YA 
भमरोळी नामकी मुद्रा प्रसिद्ध है ॥९६॥ | | | 
Eeo अमरी यः alae नस्य कुर्वन्दिनेदिने u eel 
. . वजोठीमभ्यसेत्सम्यगमरोठीति कषयत Sl 
अभरीमिति ॥ अमरीं Raig यः पुमान्‌ ag जो se ५ मेहनेनं ‘i इति , 
पर्या घ्राणांतग्रहणं न्‌ तदहि TN egr , 32220 8 


> 
~~ 


डू ( ११४ ) ee हठयोगमदीएिका dyaan Kosha [ उपदेश... | 
हु AAAA 


Ai सम्यगभ्यसेत्साऽमरोलीति कथ्यते। कापालिकैरिति ATE i] 
मरी | नस्यपूर्वेका वज़्ोल्यमरोठीशब्देनोच्यत इत्यथेः ॥ ९७ ॥ | 
जो पुरुष शिवांबुरूप अमरीको नासिकासे नित्य पीता है अर्थात्‌ नासिकाके हि| 

` अमरीको अंतगत करताहे और मैथुनसे प्रतिदिन वज़ोलीका भलीप्रकार अभ्यास करता ६ 
उस मुद्राको कापालिक अमरोली कहते È अर्थात्‌ नासिकाके छिद्रसे पानकी अमरी A| 
अन्तर अमरोली कहाती है ॥ ९७ ॥ 


अभ्यासान्निःसृतां APS विभूत्या सह मिश्रयेत्‌ । 
चाणयेहुत्तमाङ्गे दिव्यदृष्टिः प्रजायते ॥ ९८ ॥ 


अश्यासादिति ॥ अभ्यासादमरोल्यभ्यासान्निःसृतां निगेतां चान्द्री चन्द्रे 

चान्द्री तां चान्द्री सुधां विभूत्या भस्मना सह साक मिश्रयेत्संयोजयेत्‌ । उत्तमा 
'दिरःकपाठनेत्रस्कंधकण्ठृद्यसुजादिु धारयेत्‌ । भस्ममिश्रितां चांद्रीमितिं || 
दिव्या अतीतानागतंबतेमानव्यवहितविग्रकृष्टपदायेदरशनयोग्या RAA a fa 
इश्दिव्यहक प्रजायते प्रकषेंग जायते । अमरीसेवनप्रकारविशेषाः शिवांबुकला' | 

' ` द्वगंतव्याः ॥ ९८ ॥ ee 
अमरोठीमुद्राके अभ्याससे निकसी जो चंद्रमाकी सुधा (असत) हे उसको विभूति(जस) | 

*संग मिछाकर शिर, कपाल, नेत्र, स्कंध, कंठ, हृदय, भुजा आदि उत्तम अंगोभे धारण | 

तो मनुष्य दिव्यदृष्टि होजाता है अर्थात्‌ भूत, भविप्यत्‌, वर्तमान, व्यवहित और वि 
(दूर ) के जो पदार्थ उनके देखनेयोग्य दृष्टि होजाती है और अमरीसेवनके भा 
| शिवाबुकल्पम्रंथस जानने ॥ ९८ ॥ : 
/ पसो वज्ञोठीसाधनमुक्‍्त्वा नायास्तदाह- | 
| Ree | 
यदि नारी रजो स्क्षेदजोल्या साऽपि योगिनी ॥ ९९ ॥ | 


Gat बिन्ढामिति ॥ सम्यगभ्यासस्य सम्यगभ्यसनस्य पाटवं पटुत्वं तस्मा | 


t > 


gare विन्दुं वीर्य समाळुंच्य सम्यगाकृष्य नारी स्त्री यदि रजो बज्रोल्मा ३ E ji 
मुद्रया HG । सापे नारी योगिनी प्रशस्तयोगवर्ती ज्ञेया । ' पुंसो विसमा ई 
SS पाठे ठु एतद्रजों विशेषणम्‌॥ ९९ ॥ क 


RAGE वज़ोठीके साधनकों कहकर नारीको वजोडीके साधनको वर्णन. करते है क || 
._अकारसे कियेहुये अभ्यासकी चतुरतासे पुरुषके बिदुका भळीप्रकार आकर्षण के रके 
- नारी वजञोीमुद्रासे अपने रजकी nae करे तो वह भी योगिनी जाननी । ¦ पुंसो (2, 
रे वह नारी योगिनी होती हरा त इ नाने पण, 


YA 


e 
H 


| ; 7 ततीयः ] | ऐऑस्क्रतटरीकालभापाटीकासमेता.! Kosha Ç ११५ ) 
बरारीकृताया वज्रोल्याः FENE- | 
o tan चिद याट JE e 
. तस्याः AREN नाशं न गच्छति न संशयः | 
शाः a Taq NS A 
तस्थाः IRR नादश्च (STAT गच्छति ॥ १००॥ 
तस्या इशत ॥ तस्या वञ्रोल्यभ्यसनशीलायाः नार्यां रजः किचित्‌ किमापि . 
| GR नाशे न गच्छाति नष्ट न भवति, पतन न मामोतीत्यर्थः । अत्र संशयो न 
| न । तस्या नायाः शरीरे नादश्च बिंडुतामेव गच्छति मूळाधारादुत्यिती नादो 
| इद्योपरि Rer गच्छति | Aga संहेकीभवतीत्यर्थः । अम्रृतसिद्धी- बीजं च 
| रुषं पोक्त रजश्च स्रीससुद्भवम्‌ | अनयोयांह्ययोगेन सृष्टिः संजायते नृणाम्‌ ॥ 
_यदाभ्यतरयोगः स्यात्तदा योगीति गीयते । विन्दुश्चन्द्रमयः प्रोक्तो रजः सूर्यमर्य 
| तथा ॥ अनयोः संगमादेव जायते परमं पदम्‌ । स्वेदो मोक्षदो विन्ढुषेमेदोऽवर्मद्‌- 
| तथा ॥ तन्मध्ये देवताः सवा सिति्ठते सूक्ष्मरूपतः ॥' इति ॥ १००॥ | 
| अव नारकी कीहुई चज्रोटीके फलको कहते हैं कि, वज़ोलीके अभ्यास करनेभें शीलवती 
' इस नारीका किंचित्‌ भी रज नष्ट नहीं होता है अथात्‌ अपने स्थानसे पतित नहीं होता इसमें 
संशय नहीं है और उस नारीके शरीरमें नादभी बिंदुरूपको प्राप्त होजाताहै अर्थात्‌ मूळाधा- 
'रसे उठाहुआ नाद्‌ हृदयके ऊपर विद के संग एक होजाता है | असतसिद्धिमंथमें लिखा है कि, 
“eats distant वीज और नाराके वीयेको रज कहते हैं | इन दोनोंका देहसे बाहर योग होनेसे 
। मुष्यॉके संतान होती है । यादे दोनोंका भीतरही योग होजाय तो वह योगी कहा जाता है । 
"उन दोनोंमें बिंदु चंद्रमय है ओर रज सूर्यमय है । इन दोनोंके संगमसे परम पद होता है ओर 
| यह बिंदु स्वर्ग, मोक्ष, घी और अघर्मका दाता है। उस बिंदुके मश्यमें Genera संपूर्ण देवता 
(टिकते हं ॥ १००॥ ` | 
È स्तद्रज स्वदेहगो | 
स बिनदुस्तद्रजशचेव ae ag 
` ` वच्रोल्यभ्यासयोगिन द प्रयच्छतः ॥ १०३ ॥ 
` स बिन्दुरिति॥ स पुंसो विन्डस्तठजो नाया रजश्चैव वज्नोलीमुद्राया अभ्यासो 
Rena स एव योगस्तेनेकीभूय मिलित्वा agen स्वदेहे गतो स्वोसिद्धि 
प्रयच्छतः दत्तः ॥ १०१॥ | sae eee 
Pe = a बिन्दु और नासँका वह रज दोनों एक होकर्‌ व अभ्यासयोगसे 
यादे अपने देहहीमें स्थित रहजाँय तो सम्पूण सिद्धियाँको देते है ॥ १०१॥ 


| ` रक्षेदाकुश्नादूर्घ्व या रजः सा हि योगिनी | . 

| अतीतानागतं वेत्ति खेचरी च भवेद्‌ IT | i a 
AAA a जनात 
होत प्रसिद्दं योगशाखे। सा योगिन्यतीतानागतं भतं भविष नगर a 
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जो नारी अपनी योनिके संकोचसे रजको उध्वेस्थांनमें लेजाकर रजको रक्षा करे बह योह | 
इोतीहे और भूत,भविष्यत, वर्तमान वस्तुको जान सकती दै आर यह निश्चित है कि, वह सेब) 
होती है अथात्‌ उसको आकाशमें गमन करनेका सामथ्य होजाताह ॥ १०२॥ | 
देहसिद्धि N SB 
Relea च लभते वजोल्यभ्यासयोगतः । 
. कक रोगे ST mS oe 
` अयं पुण्यकरो योगो भोगे gaS N मुक्तिदः ॥ १०३॥ 
` देहसिद्विमिति ॥ वजोल्या अभ्यासस्य योगो युक्तिस्तस्मादेहस्य सिदित] 
लावण्यबवज्रसंहननत्वरूपां लभते । अयं योगो वज्रोल्यभ्यासयोगः IF 
विशेषजनकः | कीदृशो योगः ? सुज्यत इति भोगो विषयस्तस्मिल JASA मुतिर 
मोक्षदः ॥ १०३ ॥ | | 
और RAS अभ्यासयोगसे रूप, लावण्य, वज्ञोडीकी तुल्यतारूप देहकी सिद्विको | 
होती हे और यह वज़ोलीके अभ्यासका योग पुण्यका उत्पादक हे ओर भोगोको भोगत 
मुक्तिको देता है ॥ १०३ ॥ | za 
शक्तिचालनं विवक्षुस्तदुपोद्धाततया ङुण्डलीपर्यायान्‌ तथा मोक्षद्वाराविभेदना॥ 
' चाइ सप्तभिः- 
~ Lo ण्डलिनी a AA O‘, 
pe SCR कुण्डलिनी भुजङ्गी शक्तिरीवरी । | 
Å A S FE क ae ae 
[~ ८ ऊँण्डल्यरुन्धती चेते शब्दाः पर्यायवाचकाः ॥ १०४॥ | 


ou 


ie कुटिलाङ्गीति ॥ कुटिलाङ्गी १, कुण्डलिनी २, सुजङ्गी ३, शाक्तिः ९, शी | 


` ङुण्डली ६, अरुंधती ७ चेते सप्त शब्दा पर्यायवाचका एकार्थवाचकाःः ॥ १० 


| शक्तिचाढतमुद्रा कहनेके अभिलाषी आचार्य इण्डलिनीके पयीय और कुण्डलिनीस ग 
m Pan me aS कुण्ड ail f 
/ 1 anaa ( खोलना ) आदिका वर्णन. करते = कि, कुटिलांगी 2, कुंडलिनी २, सु. i 


2 शक्ति ४, इरी ५, कुंडली ६, अरुन्धती ७ ये सात शब्द पर्यायवाचक है adi 
एकही अथे हे ॥ १०४ ` ae = ae क 
SRE तु यथा कुंचिकया हातत | 

ee g ण्डलिन्या तथा यागा मोक्षद्वारं विभेदयेत्‌ ॥ ३०५ | | 
o उद्घाटयेदिति॥ यथा येन प्रकारेण पुमान्‌ कुञ्चिकया कपाटागेठोत्स | 
SORT हदादलात्कपाटमररसुद्धाट्येदत्सारयेत्‌ (गा देहलीदीपक | 
=. ne अंदर oe । तया तेन मकारेण योगी हठाद्वठाभ्यासात्कुण्डलिन्या १ | 
जोति रह आ सुपम्नामार्ग विभेदरयेद्िशेषेण मेदयेत्‌॥ eT 


3 , i 
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Ope मोक्षार अर्थात्‌ Hays दाता सुपुभ्ताके मारको भेदून करता है क्योंकि gh Ber 
| है कि सुपुम्ना WUT ऊपर ( ब्रह्मलोक ) का जाताहुआ मोक्षको प्राप्त होता है ॥ १०५ ॥ ` 
~ कक छ अन्तः è “ (A ; 
न ATT गन्तव्य ब्रह्मस्थान निरामयम्‌ | 
ei — e प्र : ~ 
सुखनाच्छाद TAK प्रसुप्ता परमेश्वरी ॥ १०६॥ 
| येनेति ॥ आमयो रोगजन्यं दुःखं ढु/खमाज्रोपलक्षणं तस्मानिर्गतं निरामयं za 
| मात्रराहेत अझस्थानं अह्माविभावजनक स्थानं ब्रह्मस्थानं RETA । “ तस्याः 
,शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवास्थितः ” इति श्रुतेः । येन मार्गेण सुषुन्नामा्गेण 
` गन्तव्यं गमनाहेमस्ति TEN तस्य मार्गेस्य द्वारं प्रवेशमा्गं झुखेन आस्येनाच्छाद्य 
| tal परमेश्वरी कुण्डलिनी प्रसुस्ता निद्रिताडस्ति ॥ १०६॥ 
|  रोगसे उत्पन्न हुआ दुःखरूप आमय जिसमें नहीं दै ऐसा ब्रह्मध्थान जिस मागेसे जाते 
| योग्य होता है अर्थात्‌ जिस ania ब्रह्मस्थानको जाते हैं क्‍योंकि श्रुतिमें लिखा दै कि, उस सुषु 
raat शिखाके मघ्यमें परमात्मा स्थित है । उस सुषुम्ना माके द्वारको सुखसे आच्छादून 
करके अर्थात्‌ रोककर परमेश्वरी ( कुंडाडिनी ) सोती हे ॥ १०६ ॥ 
ff A i य NEN 
कन्दोष्वे कुण्डली शक्तिः सुप्ता मोक्षाय योगिनाम्‌ | 
+% ७ AA 
न्धनाय च सूढानां Feat वेत्ति स योगवित्‌ ॥ ३०७॥ . 
कन्दोध्वेमिति ॥ कुण्डली शक्तिः कन्दोध्ये कन्दस्योपरिभागे योगिनां मोक्षाय 
Ba मूढानां बन्धनाय सुप्ता । योगिनस्तां चालयित्वा इक्ता भवन्ति । पहास्त- 
.दज्ञानाद्वद्वास्तिष्ठन्तीति भाबः । तां कुण्डलिनीं यो वेत्ति स योगवित्‌ । सषा योग- 
| तन्त्राणां ङुण्डस्याश्रयत्वादित्यर्थः॥ १०७॥ ` 
i: कंदके ऊपरभागमें सोतीहुई कुर्ण्डळनी योगीजनोंके मोक्षार्थं होती हद और वह्‌ पूर्वोक्त 
कुण्डलिनी मूढोंके बन्धनार्थ होती है अथीत्‌ योगीजन कुण्डछिनीको चलाकर मुक्त होजाते हैं 
ओर उसके UES ढ' बन्धनमें पडे रहते हैं. ।.उस कुंडलिनीको जो जानता है वही योगका 
| जाता है, क्योंकि ह योगके तंत्र कंडलिनीके अधीन हैं ॥ १०७ Ul 


कुण्डली कुटिलाकारा सर्पवत्प्रिकीतिता। 

| सा शक्तिश्ालिता येन स सुकतो नात्र संशयः ॥ १०८॥ _= 
| : झुण्डलीति ॥ कुण्डली शक्तिः सऽवदः सुजडवत्काटिल आकारः E डी 
| सा कुटिळाकारा परिकीतिता कथिता योगिभिः । सा कुण्डली शक्तियन उपा AMSAT 
| मूलाधारादूध्य नीता i aaa us TiN संशयो न सदेह 
| Wetter vt तयो मायन्नमृतत्वमा ड्‌ t a ` Sy as 
T aie eras | देखी कही है वह झण्डळी शक्ति 
` ` योगीजनोंने जो कटिल हे आकार जिसका ऐसी कही हे. वह कु शा 

से बला है जात gaan अपर पहुँचा मये यात बले ATÈ 
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इसमें संशय नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त श्रुति है कि, उस सुपुम्नासे ऊपरका जाताहुआ केष 
(सोक्षको प्राप्त होता ह ॥ १०८ ५ 1 "7 
TSAI बाठरण्डा तपास्वनास | | 
बलात्कारेण ग्रहीयात्तद्रिष्णोः परमं पदस्‌ ॥ १०९॥ | 
गङ्गायसुनयोरिति ॥ गङ्गायमुनयोराधाराघेयभावेन UNGA 
रमेदेन भावनाद्वा गङ्गायसुने इडापिंगले तयोमेध्ये JAN aR निरस 
__स्थतेः बालरण्डां बालरण्डाशब्दवाच्यां कुण्डली बलात्कारेण इडन TRING 
तत्तस्या गङ्गायमुनयोमध्ये ग्रहणं विष्णोहरेव्योपकस्यात्मनों दा परमं पइं एप] 
पद्ग्रापकम्‌ ॥ १०९ ॥ 
गंगा यमुना हैं आधार जिनके वा गंगा यमुनारूप जो इडा पिंगळा नाडी हें उनके Tay 
अर्थात सुषुम्नाके AA तपस्विनी अर्थात्‌ भोजनरहित वालरंडा है उसको बलात्कार (छ| 
'योग ) से महण करै वह उस छुण्डलीका जो बलात्कारसे ग्रहण हे वही व्यापकरूप विश 
परम पदका प्रापक है ॥ १०९ ॥ | 
. गद्वायसुनादिपदा्थेमाह- 
इडा भगवती TET पिङ्गला यसुना नदी । 
o इडापिङ्ग्योमध्ये बालरण्डा च कुण्डली ॥ ३१० ॥ | 
|  इडेति॥ इडा वामनिःश्वासा नाडी भगवतयश्वर्यदिसंपन्ना गंगा 
. [ला दक्षिणनिः्ासा यमुना यमुनाशब्दवाच्या नदी । इडापिंगल्योमध्ये | 
गता या कुण्डली सा वालरण्डाशब्दवाच्या ॥ ११० N S 
| उंद गंगा यमुना आदि पदार्थोका वर्णन करते हैं कि, इडा अर्थात्‌ वामानेःश्वासकी १ 
भगवती T कहाती हे और पिंगळा अर्थात्‌ दक्षिणनिः्ासकी नाडी यमुना नदी कहती | 
आर इडा और पिंगळाके मध्यमे वतेमान जो कुण्डली है वह वाळरण्डा कहातो है ॥ ११० | 
झक्तिचालनमाइ- | AA 
CRs. z AT YAI सुपामुद्वोधयेच्च ताम। ay 
207401 विहाय TG ~ Boe : 
ae वेतसा J a सुपां निद्रिता Mt तां कुण्डालिनी पुच्छे Wa RT y 
AAA : कुण्डली निद्रां विहाय हठादू्थ्वे तिष्ठत इत्यन्वयः YA 
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तृतीयः ] ” सस्कुतटीका-भाषाटीकासमेता | (११९) 


| A An A \ 6 , | 
` अवस्थितः चय फणावती सा मातश्च सायं प्रहराधमाजमस । 
AM a ।त्पारपानथुकत्या ATT नित्य पारचाठनीया॥9१२॥ ` 
अवस्थितेति ॥ KIAMU Raa. मूलाधारारियता फणावती भुजंगी 
सा कुण्डलिनी सूयोदापूय सूयात्पूरणं कृत्वा परिधाने युक्तिस्तया परिधानयुक्त्या 
' प्रगृह्य ग्हीत्वा । सायं सूयास्तसमये प्रातः सूयोदयबेलायां नित्ममहरहः प्ररस्य ` 
TATA मृहरारधेप्रहराष्रमेव प्रहराधमात्रं सुहृतद्वयमात्ं परिचाळनीया परितश्चालयिलुं 
योग्या । परिधानयुक्तिदेशिकाद्रोष्या ॥ ११२ ॥ | 
नीचे मूलाधारमें स्थित वह फणावती कुण्डलिनी सूर्यसे पूरण करनेके अनन्तर परिघानमें जो 
युक्ति है उससे AA करके सायंकाळ ओर प्रातःकाळके समय प्रतिदिन आधे प्रहर पर्यंत चारों 
तफ चाळन करने योग्य है | परिधानकी युक्ति गुश्मुखसे जाननी चाहिये ॥ ११२॥ 
कन्द्सम्पीडनेन शक्तिचालनं विवक्षुरादी कन्द्स्य स्थानं स्वरूपं चाह- 
of > विस्तारं 3 
ऊध्वं वितस्तिमात विस्तारं चतुरडुलस | 
e e Ne AA > 
HSS धवलं प्रोक्ते वश्तिम्बरलक्षणम्‌ ॥ ३३६ ॥ a3 
_ ऊध्वेमिति ॥ मूलस्थानाद्वितस्तिमाञरं वितस्तिप्रमाणमूध्वेसुपारे _ नामिमेह्रयों- 
fed । एतेन कन्दस्य स्थानमुक्तम । तथा चोक्तं गोरक्षशतके-' ऊर्ध्व मेढ्रादधो नामे; १ 
* कन्द्योनिः खगाण्डवत्‌ । तत्र नाडचः समुत्पन्नाः सहखाणां दिसप्रातिः ॥ इति। 
 याज्वल्क्यः-' युदातु दरयगुलादुर््य मेदात्तदू्यंगुळादधः | देहमध्यं तनोमेथ्य मुः | 
जानामितीरितम्‌ ॥ कन्दस्थानं मनुष्याणां देहमध्याज्ञवांगुलमू । IRIRE | 
- मायामं च तथाविधम्‌ ॥ अण्डाझृतिवदाकारं भूषितं च त्वगादिमिः। चतुष्पदा तिसया 
"च द्विजानां तुंदमध्यगम्‌ ” इति । गुदाद इथंगुलोप्येकांगुळं मध्यं तस्मानवाडु र 
 कन्दस्थान मिलित्वा द्वादशांगुउप्रमाणं वितस्तिमात्रं जातम्‌। चतुणोमंगुढीनां समा” _ 
, हारश्वतुरगुल॑ चतुरंबुलपरमाणं विस्तारम्‌ । विस्तारो देघ्यस्याप्युपलक्षणस | Fase 
दोघे च aed कोमलं धवलं शुभ वेष्टित वेषटनाकारीकृतं FEN वख त i 
Beatty लक्षणं स्वरुप KATI प्रोक्ते कयितम्‌। कन्दस्वरूपं योगिमिरितिशेषधा | 
Sah पीडनेसे शक्तिचाउनके कथनामिळाषी आचार्य प्रथम कंदके स्थान शो अ 
०५ SAR TRER 
४ कं = हा। गोरक्षन क्क j लिंगर SR । 
“ite अडेके समान कंदकी योनि है, उसमें बदतर सदस नाडी TE Se i 
TR कहाई कि, गुदासे दो अंगुळ ऊपर ठिंगसे दो णश ce AT MS a 
` मध्य कहा है। मलुष्योका कंदस्यान देहके मध्यसे नो अंगुड उघ: योगियोके ओर. 
 अंगुल लंबा है और त्वचा आटत TAM NE WA 


(शे 


> में होता है. अर्थात्‌ गुदाके दो अंगुलोंसे ऊपर एक अंुक्ा | 
न हुआ, ये सब मिलाकर बारह अशुळका प्रमाण जिसका 
Rar वितस्तिमात्र हुआ और वह कंदस्थान चार AYO और कोमळ और TIS और वेष्टित | 
किये (लपेटे ) TAS समान है रूप जिसका ऐसा योगीजनोंने Bele | आवाथे यह है कि, | 
से ऊपर वितस्तिमात्र चार अंगुलभर कोमळ YO ढपट हुये वस्त्रके समान कंद्स्थान | 
योगीजनेने कहा है ॥ ११३ ॥ 
सति वज्रासने पादो कराभ्यां धारयद हढय | 
गुल्फदेशसमीपे च कन्दं तत्र प्रपीडयेत्‌. ॥ ३२ 


5 सतीति ॥ वज्रासने कृते सति कराभ्यां हस्ताभ्यां गुल्फा Wee! तयोदश | 
प्रदेशों तयोः समीपे गुल्फाभ्यां किञ्चिहुपरि। ' तदूग्रन्यी घुटिके Teal इत्यमर | 
पादी चरणों ES गाहे धारयेत्‌ ग्रह्दीयात्‌ | चकाराद्वृताभ्यां पादाभ्यां YA कन्दस्या | 
कन्दं म्रपीडयेत्मकर्षेण पीडयेत्‌ | गुह्फादूष्यै कराभ्यां पादौ गृहीत्वा नोभरषोभा | 
कन्दं पीडयेदित्यर्थः ॥ ११४ ॥ | 
aaa करनेके अनंतर हाथोंसे गुल्फोंके समीपके स्थानमें दोनों चरणोंको gaad धाण | 

` करे अथोत गुल्फोंके GSS ऊपरके भागमें चरणोंको हाथासे खूब पकडे और हाथोंसे पक | 
ga पादोंसे कन्द्के स्थाचमं कन्द्को पीडित क्रे अर्थात्‌ TERA ऊपर पादोको SAU पकड 

_ 'नाभिके अधोभागमें कंदको पीडित करे ( दावे )॥ ११४॥ | 


वज्रासने स्थितो योगी चायित्वा च कुण्डलीम्‌  : | 
page TUTTI MAT कुण्डलीमाशु बोषयेत्‌ ॥ ११५ ॥ | 


चञ््रासन इति ॥ वज्रासने स्थितो योगी कुण्डलीं चालयित्वा शक्तिचा | 
मुद्रा कृत्वेत्यथः | अनन्तरं शक्तिचालनानन्तरं ASl भस्त्राख्यं कुम्भकं Fad! `| 
रीत्या कुण्डली झक्तिमाश शीघ्र बोधयेत्मबुद्धां gala | वज्ासने शक्तिचा 
पूर्व विधानेऽपि पुनवेचासनोपपाद्नं शाक्तिचाङनानन्तरं भख्नायां वञ्रासनमेव १४ | 
मिति नियमार्थम्‌ ॥ ११५ ॥ 


वज्ञासनमें स्थित ( बेठा हुआ ) योगी कुण्डलीको चलाकर अरथीत्‌-शक्तित्राढन a 
करके उसके अनन्तर अर्थात्‌ शक्तिचालनके पीछे भख्नानासके कुंभक प्राणायामका a : 
रातिसे कुण्डळीका शीघ्र प्रबोधन करे। यद्यपि वज़ासनमें शक्तिका चाळन पादिछे कद नॉ. || 
फिर जो वज्नासनका कथन है ae इस. नियमके लिये हे कि, शक्तिचाळनके अनन्तर 2 | 
THA करना, अन्य नहीं ॥ ११७५॥ — 


ti भानोराकुअन कुर्यात्कुण्डली चाल्येत्ततः | 
: मृत्युवकगतस्यापि "तस्य मृत्युभयं कुतः ॥ ११६ Ul 


4 
* 
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NANA भिदे Ly e 
o आनोरिति ॥ भानोनांभिदेशस्थस्य सूर्यस्याङश्चनं छर्यात्‌ । नामेराकुंचनेनेव 
तस्याङुश्चनं भवति | ततो भानोराकुश्वनात्कुण्डडीं शक्ति चालयेत्‌ । एवं यः करोति. 
त्योर्ेक्रं सुखं गतस्यापि प्राप्तस्यापि तस्य पुसो मृत्युभयं कालभयं ङुतः न 
कुतोऽपीत्यर्थः ॥ ११६॥ 
नाभिदेशमें स्थित सूथका आकुंचन करे और वह सूयेका आकुंचन नाभिके आकुंचनसेही . 
` होता है, फिर सूर्यके आकुंचनसे कुण्डली शक्तिका चाळन करे, जो योगी इस प्रकारकी क्रियाको | 
` * करता है उत्युके सुखमें यये हुये भी उस. योगीकों काळका भय किस प्रकार हो सकता 
ह ? अथात्‌ मृत्युका भय नहीं रहता ॥ ११६॥ S 


भुहुर्तद्रयपर्यन्तं निर्भय चाळनादसो । 
ooo SAARA किचित्सुषुस्नाया AEC ॥ 99% ॥ 
खुहू्तेद्वयामिति ॥ मुहतेपोद्केय॑ युग्मं घटिकाचतुध्यात्मक तत्पयन्त तदवघि 
निर्भय Bish चालनादसौ शक्तिः सुषुम्नायां समुहृता सती किंचिदूध्वेमाकष्यते 
_ आकृष्ट भवाते ॥ ११७॥ ँ 


दो मुहूर्त अथोत्‌ चार set Tad निर्भय (अवश्य ) चलायमान करनेसे सुपुम्नामें प्राप्त | 
३ यह शक्ति ( कुण्डली ) किच्चित्‌ ( कुछ ) ऊपरको खिंच जाती है ॥ ११७ ॥ 


| तेन कुण्डलिनी तस्याः सुषुम्नायां सुखंधुवम | 
i जहाति तस्मात्मराणोऽयं सुषुम्नां त्रजति स्वतः ॥ ३३८ ॥ 
 तेनेति॥ तेनोध्वमाकषेणेन कुण्डली तस्याः मसिद्वायाः सुषुम्नाया उत अवेशे- 
मागे ga निश्चितं जहाति त्यजति । तस्मन्मार्गेत्यागादय yag: स्वतः स्वयमेव 
सुषुम्नां ब्रजति गच्छति। सुषुम्नामुखात्मागेव Friel निगतत्वादिति भावः ११८ 
. तिस उपरको आकर्षण करनेसे वदद कुंडली उस भरोस सुपुन्नाके मुख अर्थात्‌ प्रवेशके AUT 
Raza लाग देती है । तिस मार्गके त्यागसे प्राणवायु स्वतः ( स्वय 2 दी इ x 
होजाताहै, क्योकि, Fe तो सुषुम्नाके सुखपरसे पादिलेही चढ़ी गई, अवरोधके अभाव . 
होनेसे प्राणका स्वयंही प्रवेश होजाता है ११८॥ ह ; 
alli 
| [ठनेनेव योगी रोगेः प्रमुच्यते ॥ 3): 
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जिससे शक्तिके चाउतसे प्राण सुधुम्नामें प्राप्त होता है तिससे पुखसे सोई हुई अश्वी 
( इंडलिनी ) को नित्य भली प्रकार चलायमान करे क्योंकि तिस शक्तिके चछायमान करे 
>. na 
सेही रोगी कास श्वास जरा आदि रागोंसे निवृत्त होजाताह ॥ ११९ ॥ 


येन संचालिता शक्तिः स योगी सिद्धिभाजनस । 
किमत्र बहुनोक्तेन काळं जयति लीलया ॥ १२० ॥ | 
नेति ॥ येन योगिना शक्तिः कुण्डली सञ्चालिता स योगी सिद्धीनामाणि- 
मादीनां भाजनं पात्रं भवति । अत्रास्मननर्थे बहूक्तेन बहुप्रशंसनेन किस्‌ ! न किमिः 
` वत्यर्थः । कालं मृत्युं लीलया क्रीडया5नायासेनेव जयत्याभिभवतीत्यथेः ॥ १२०॥ 
जिस योगान शक्ति चायमान करली हे वह योगी अणिमा आदि सिद्धियाका पात्र 


' होजाता हं और इसमें अधिक कहनेसे क्या है? कालकोमी लीलासे अथात्‌ अनायाससे 
जीते Sate ॥ १२० ॥ 


नह्मचर्यरतस्येव नित्यं हितमिताशिनः | 
' मण्डठाइऱ्यते सिद्विः कुण्डल्यभ्यासयोगिनः ॥ १२३ ॥ 


्रस्तचर्थेति ॥ ब्रह्मचर्य श्रोत्रादाभिः सद्दोपस्यसंयमस्तस्मिन्‌ं रतस्य तत्पर 

` नित्यं सर्वदा हित पथ्यं मितं चतुथोशवर्जितमश्नातीति तस्य कुण्डल्यभ्यासः WA 

 चानाभ्यासः स एव योगः सोऽस्यास्तीति स तथा तस्य मंडलाञचत्वाररिश दिनात 

_.. दनन्तर सिद्विः प्राणायामसिद्विइ्यते | तदुक्तम-- 

Y * नासादक्षिणमार्गवाहिपवनात्माणो5तिदीर्घीकृत- a 

d Pa श्वन्द्राभः परिपूरेतामृततनुः प्राग्धण्टिकायास्ततः | डर 

OSS कालविशालवहिवशर्ग भूरन्भनाडीगतं WA 

; तत्कायं SOI पुननेवतर छिन्न शुबं स्कन्धवत्त ॥ ” हते ॥ १२१॥ | 

ओत्र आदि इंद्रियोसाहित छिंगके संयममे तत्पर जो योगी है ओर नित्य हितकारी ait 


= अर्थात्‌ ठ चतुथौशर्ह न्यून भोजन करता है शक्तिचालनके अभ्यासी उस योगीको TES 
नः दिन) के अनन्तर माणायामकी test देखते हैं। सोई कहा है कि, नासिकाके दाक्षिणमी , 
ae a पवनसे अत्यंत बढाया Kaas (कंठ ) से पूणे चंद्रमाके समान असरत द at 
oe ग ऐसा भाण जिसके अनंतर विशाल काळ ओर अझ्नि ये वशमें हुई उस कुंडलीके vo 
> a ea कायाका श्रुकुटाक छिद्रमें वतमान नाडाम पहुँचकर ओर कायाका प्ली pe 
जय ys, र्ता हू. रनेसे वृक्षका स्कंध ( डाळा ) "| 
' होजाता हे ॥ १२१॥ rs | ae 


os ek. g /d S 3 क्य e गाडि NG | 
ett h * a VERSA 
UT” AA = 
KA Wer DASA Ñ ` 
Tha कर 
न = रन एवमभ्यसतां ` 


An द टर ` 

> AS ५ via 2 
2 2 MT 

ec कतत १ |. =) 6) : | = 

egg: ॥ १२२.॥ | 


: ne eh h ri | osha 
कमः) ` हवकि परिक OR) 
कुण्डली।म।ते ॥ कुण्डली चालयित्वा शक्तिचालनं कृत्वा | अथानन्तरमेव. 
aai भख्नार्यं Bors Bald । नित्यं प्रतिदिनस्‌ | एवमुक्तप्रकारेणाभ्यसतों यमिनो 
योगिनो यसमीर्ययाङ्यं छुतः न कुतो$पीत्यथेः । योगिनो देहत्यागस्य स्वाधीनत्वा- 

दिति तात्पयंसू ॥ IRR ॥ | 

seit चळायसःन करके उसके अनंतरही विशेषकर भर्नानामके कुंभक प्राणायामको 
करे | इस प्रकार nRa अभ्यास करता हुआ जो यमी (योगी) है उसको यमका भय कह 

रहताहै, क्योंकि योगीके देहका त्याग अपने अधीन होता है ॥ १२२ Ul 


द्रासत्ततिसहस्राणां नाडीनां मलशोधने | 


कुतः प्रक्षाळनोपायः कुण्डल्यभ्यसनाहृते ॥ 3२२ ॥ 
द्वास्ततीति ॥ द्वाभ्यामधिका सप्ततिः द्वासप्ततिसंख्याकानि सहस्राणि वासः 
akazaa तेषां तत्संख्याकानां नाडीनां मलशोधन कतेव्ये सति कण्डल्यभ्यसनाः 
च्छक्तिचाळनाभ्यासारते विना कुतः प्रक्षालनोपायः । न कुतोऽपि । शक्तिचालना> 
भ्यासेनेव सवासां नाडीनां मलशोधनं भवतीत्यमिम्रायः ॥ १२२ ॥ 
बहत्तर सहस्र नाडियोंकी मलशुद्धिके करनेमें शक्तिचाळतके विना KUA YA का 
अन्य कौन उपाय है अर्थात्‌ कोई नहीं है, शक्तिचालनमुद्राके करनेसेही संपूर्ण नाडिय.के 
Hott शुद्धि होती है ॥ १२३ ॥ 
इयं तु मध्यमा नाडी हढाभ्यासेन योगिनाम्‌ | 


आसनप्राणसंयामसुद्रामिः सरला भवेत्‌ ॥ ३९४ ॥ 
za fata ! इयं मध्यमा नाडी सुषुम्ना योगिनां दृढाभ्यासेनासन स्वस्तिकादि 
` प्राणयामः प्राणायामः सुदा महासुद्रादिका जैः सरला ऋज्वी भवेत्‌ ॥ १२४ ॥ 


. यह सुषुम्नारूप मध्यमनाडी योगियॉकि दृढ अभ्याससे स्वस्तिक आदि आसन घ्राणाया | 


_ और महामुद्रा इनके करनेसे सरळ होजाती ह ॥ १९४ Ul 

अभ्यासे तु विनिद्राणां मनो घरवा समाधिना ` : 
` रद्भाणी वा यदा सद्रा भद्रा सिद्धि यच्छति ॥ मे 
- अभ्यास इति ॥ समाधिनेतरवृत्तिनिरेषरूपेणेकाउयेण मनो घुला कर ह 
घारणानिष्ठ कत्वाऽभ्यासे मनःस्थिती यत्ने विगता "३. येषां ते तथा ATA UST . 
_पदमालस्योपळक्षणम्‌। अनलसानामित्यरथः | रुद्राणी WANGA ga 
| उन्मन्यादिका भद्रां gat सिधि योगसिद्धि च्छति ददाति | एतेन ae 
रको राजयोगः परोक्तः ॥ १२५ M cai ag ee 
bos ass ततके रोकनेसे चित्तको एकामतारूप pn म 
करके अभ्यास करनेंमे शतिर” ग आइस n 


| ( १२४ ) Digitized Baa Byaan Kosha [ उपदेश:- 


उन्मनी आदि मुद्रा शोभन योगसिद्धिको देती है । इससे यह कहा कि, हठयोग राजयोगका 
उपकारक है ॥ १२५॥ ` 


राजयोग विना आसनादीनां वैयर्थ्यमोपचारिककेषेणाह- 
राजयोगं विना पृथ्वी राजयोगं विना निशा | 
: राजयोगं विना सुद्रा विचित्राऽपि न शोभते ॥ १२६॥ 


राजयोगमिति ॥ वृत्त्यन्तरनिरोधपूवेकात्मगोचरधारावाहिकनिर्विकल्पकवृत्ती 
राजयोगः । ' हठं विना राजयोगः ' इत्यत्र सूचितस्तत्साधनाभ्यासो वा त विना तपरे 
घृथ्वीशब्देन waa राजयोगादासनं लक्ष्यते | राजयोगं विना परमपुरुषार्थफहा- 
सिद्धिरिति हेतुरग्रेशपे योजनीयः । राजयोगं विना निशेव निशा कुम्भको न राजते 
` (निशायां प्रायेण राजजनसञ्चाराभावात्‌। निशाशब्देन ग्राणसश्चाराभावलक्षणः FA 
' रक्ष्यते । राजयोगं विना मुद्रा महामुद्राद्रूपा विचित्राऽपि विविधाऽपि eamh 
वान राजते न शोभते । पक्षातरे-राज्ञो तपस्य योगो राजयोगो राजसम्बन्धस्तं बिना 
पृथ्वी भूमिन राजते । शास्तारं विना भूमौ नानोपद्र्वसंभवात्‌ । राजा चनः | 

“ सोमोऽस्मार्क आहमणानां राजा इति श्रुतेः। तस्य योगं सम्बन्धं विना निशा रात्रि 
राजते । राजयोगं विना gaat विना सुदा राजभिः पत्रेषु क्रियमाणश्रिद्वविदेष!! 
 घिचित्राऽपि पृथ्वीपक्षे रत्नादिजनकत्वेन विलक्षणाऽपि। निशापक्षे ग्रहनक्षत्रादिभििषि 
` चाऽपि । मुद्रापकष रेखाभिर्विचित्राऽपि न राजते ॥ १२६ ॥ | 


अब राजयोगके विना आसन आदिकी निष्फलताको उपचारसे वर्णन करते हैं कि, अन्य 
| इतियोको रोककर आत्माविषयक जो धारावाहिक निरथिकल्प सनकी ate उसे राजयोग कह 
de Do SN ak a राजयोग वृथा है? इस वचनमें सूचित कर आये हैं। ४ 
Se at उसके साधनोंक विना पृथ्वी ( स्थिरता ) शोभित नहीं होती है । al 
ह ag स्थिरता ओर राजयोगपदसे आतन Sar अथर राजयोग दिनो परम पु 

है ea So Ha अगग्ेभी सम्पूर्ण वाक्योंमे समझना और राजयोगके eal 
es नद दाती अथात्‌ निशाके समान कुम्भकप्राणायाम शोभित नहीं होताह, व याकि 
2 शाम राजपुरुषोंका सञ्चार नहीं होता है इसी प्रकार कुस्भकमें प्राणोंका सच्चार E 
हता है इससे Gage कुम्भक हेते हैं और राजयोगके बिना विभिन्न भी मुद्रा अर्था 
2 नास महामुद्रा आदि मुद्रा शोभित नहीं ale । पक्षावर € 
शोभा नहर क्योंकि राजाके सम्बन्ध विना रत्न आदिके उत्पन्न करनेवाळीभी YA a) 
= तर्न का शिक्षाक निना नाना उपद्रव भूमिमें होते हैं और राजा (FH a 
की Weak e विना ers विज्िन्रभी निशाकी शोभा नहीं होती है ¢ सोम ga areal? - 
MY नहीं इस अुतिसे यदा राजपदसे चन्द्रमा छेते हैं और राजके योग विना मुरारी 
a R थत रेखा आदिसे विचित्रमी मुद्रा राजाके हाथसे किये इए fuga 
MISTS बिना RRA RRRO 


PS 


` तृतीयः | ०म्संस्कृतरीकामापाटीकातमेता १० (१२५) 
ey Arx नी. n ; 
मारुतस्य विधि सर्वे मनोयुक्ते समभ्यसेत्‌ | 
amma ha CAR च 
इतरज न कतव्या मनोवात्तिमनीषिणा ॥ १२७॥ ` 
मारुतस्येति ॥ मारुतस्य वायोः सर्वै विधिं कुम्भकुद्राविधानं मनोयुक्तं मनसा 
युक्तं समभ्यसेत्सस्यगभ्यसेत्‌ | मनीषिणा बुद्धिमता एसां इतरत्र मारुतस्य विधेर्‌न्य्‌= | 
wakaja मनोवृत्तिमेनसी वृत्ति प्रद्गात्तिन कतेव्या न कायां ॥ १२७॥ | 
प्राणबायुकी जो कुस्भकसुद्रा आदि सम्पूर्ण बिधि हैं उसका मनसे युक्त होकर ( भन 
लगाकर ) भली प्रकार अभ्यास करे और प्राणवायुकी विधिसे अन्य जो विषय उनमें मनकी | 
प्रवृत्तिको न करे ॥ १२७॥ PF ; 
मुद्रा उपसंहरति- ` | YA 
इति युद्रा दश ग्रोक्ता आदिनाथेन TFA । , 
Ss A? AAO RAE >: 
` एकेका तासु यमिनां महासिदिग्रदायिनी ॥ IRS | 
इतीति ॥ आदिनाथेन सर्वेश्वरेण शम्सुना शं सुख भवत्यस्मादिति qeg t 2 
त्युक्तरीत्या दश दशसंख्याका मुद्राः प्रोक्ताः कथिताः | तासु TAG मध्ये एके | 
काऽपि प्रत्येकमपि या काचन सुद्रा यमिनां यमवतां योगिनां महासिद्विपरदायिन्यणि” 
' मादिप्रदात्री वा ॥ १२८ ॥ P AA 
` अब मुद्राओंकी संमाप्तिका वर्णन करते हैं कि, आदिनाथ ( महादेव ) नेये दृश YA कही 5 
_ हैं, उन मुद्राओमें एक एक भी मुद्रा ( प्रत्येक) अर्थात्‌ जो कोश मुद्रा योगी जनोंकों AE वाः $ 
` अणिमा आदि सिदधियोकी प्रदायिनी (देनेवाडी ) है ॥ ER? ५ 
A मुद्रोपदेशरं Te प्रशंसाति- | 
उहि खाणा यो दते सांगदाथिक e | 
ज्ञ एव गुरः स्वामी साक्षादीश्वर एव सः॥ 1९) | 
उपदेक्ामिति॥ यः Area | aN 
[गतं सांप्रदायिकसुपदेशं वत्ते ददाति | स 
सवगुरुभ्यः As इत्यर्थेः । स्वामी ग्रसः स ए 


| 


एवं स पुमानेव श्रीगुरु 


साक्षासत्यक्ष ईश्वर 


धन 
a 


| ( १२६ ) ` Digitized इल्योगाप्रदीपिका क Kosha [ उपदेशः T ] ` 


तस्य वाक्यपरो भत्वा मुद्राभ्यासे समाइतः । 
अणिमादिशुणेः साथ रभते BSA ॥ २३० ॥ 


इति श्रीसहजातं दसंतानचितामणिस्वात्मारामयोगीन्द्रविरञ्ि तायां: 

इठयोगप्रदीपिकायां सुद्राभिधानं नाम तृतीयोपदेशः USM 

तस्येति ॥ तस्य मुद्राणासुपदेष्टुशुरोवाक्यपरो वाक्यमासनङुम्भकाथयनुष्ठानबिष 

यकं युक्ताहारविहारचेष्टादिविषयकं च तस्मिन्‌ परस्तत्परः RRAGA | आह 

` श्च विहिततपःकरणं भूत्वा संभूय मुद्राणां महामुद्रादीनामभ्यासः 'पोनःपुन्मेनावतेनं 

तास्मिन्‌ मुद्राभ्यासे समाहितः सावधानः पुरुषोऽणिमादिशुणेरणिमाादिसिद्विमिः साप 

-साके कालस्य Tai प्रतारणं लभते प्राप्नोति ॥ १३० ॥ 

इति श्रीहव्योगम्रदीपिकायां ब्रह्मानन्द्कृतायां ज्योत्स्नामिधायां 


a AN 


टाकाया मुद्राकधन नाम तृतायांपदराः ॥ दे ॥ 
A तिन मुद्राओंके उपदेशकता गुरुके वाक्यमें अथात्‌ आसन कुम्भक आदिके अनुष्ठान विष 
` युक्तो ओर युक्ताहार विहारको 'वष्टा आदि विषयोंकी आज्ञामे तत्पर ( आदरवान्‌ ) ओर 
शास्त्रोक्त तप करनेरूप उस आदरके अनन्तर वारंबार महामुद्रा आदिके अभ्यासमें सावधात 


` ` होकर मनुष्य अणिमा आदि सिद्धियोंसहित कालके वंचनको प्राप्त होता है अर्थात्‌ उ 
सिद्धि आर कालसे निभेयता ये दोनों प्राप्त होते हैं ॥ १३० ॥ 


= इति! श्रीसहजानं दसंतानचिन्तामणिस्वात्मारामयोगौन्द्राविराचितहठयोगश्रदीपिकायां 


डॉखय़ामानिवासि पं० मिहिरचंद्रकृतभाषाविद्वतिसाहितायां TÉ rant 
नाम तृतीयोपदेशः॥ ३ ॥ 


RSE ETOP 


Rs > .CC:0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : ण Ait aes ER 


चतुर्थः ] सस्कतटीकाटभापाटीकासमेता cone (१२७) | 
: INRI: 8. | quater ] 


थमद्वितीयट्तीयोपदेशोक्तानामासनङंभक्ुद्रणा फलभूतं राजयोगं Raa 
सातमारामः ` त्रेयासि बहुविज्नानि ” इति तत्र विज्नबाइुल्यस्य सम्भवात्तन्निवृत्तये 
शिवामिन्नबुरुनमस्कारात्मकं मङ्गरमा चराति- 


EN ~ 
नमः शिवाय गुरवे नादबिन्दुकलात्मुने | 
निरञ्जनपदं याति नित्यं यत्र परायणः॥ १ ॥ 

नम sia ॥ शिवाय सुखरूपायेश्वराभिन्नाय वा । तदुक्तम्‌ ` नमस्ते नाथ भग- 
बत्‌ शिवाय गुरुरूपिणे ' इति । गुरे देशिकाय यद्वा गुरे सर्वांतर्यामितया निखिः 
anes शिवायेश्वराय | तथा च पातज्ञलसूत्रमू-' स पूर्वषामेष गुरुः कालेनानव- 
च्छेदातु ' नमः म्रह्वीमावोऽस्ठु। कीडशाय शिवाय युरवे नादर्बिदुकलात्मने कांस्यः 
घण्टानिहांदवदनुरणनं नादः.। बिन्दरचुस्वारोत्तरभावी ध्वानेः .। कला नादेकदेश- 
स्ता आत्मा स्वरूपं यस्य स तथा तस्मे । नादबिन्दुकलात्मना वतेमानायेत्यर्थः । 
त्र नादविन्डुकलात्माने शिवे छुरी नित्यं ग्रातिदिनं NSR: पुमाच्‌ । एतेन ` 
नादानुसन्धानपरायण इत्युक्तं Jaret गुरुङिवयोरमंदश्च सूचितः | अजन मायी, मायो- 
पाथिस्तदुहितं Mist शुद्ध पद्यते गम्यते योगिभिरिति पदं ब्रह्म यापि AIR I 
तथा च वक्ष्यति- नादाचुसन्द्मम्राञ्जिमाजमू इत्यादिना ॥ १ ॥ 
' प्रथम, द्वितीय, तृतीय उपदेशोंमें कहे जो आसन कुम्भक मुद्रा हैं द्रा हैं उनका फलरूप जो राज: 
योगा है उसके कथनका आंभिळावी स्वात्माराम अन्थकार ' श्रयकममिं बहुत विन्न हुआ करते 
ई › इस न्यायसे अनेक विश्नोंका संभव होसकता है उन विन्नोंकी निवृत्तिक्रे लिये शिवरूप 
गुरुके नमस्कारात्मक संगळको करते हैं, कि शिवरूप अथोत्‌ सुखरूप वा इश्वररूप | सोई Hale 
कि, हे नाथ ! हे भगवन्‌ | शिवरूप गुरु जो आपहैं उनको नमस्कार है। गुरुको अथवा सबके 
उपदेशके अन्तयामिरूपसे शिवरूपसे SATA । सोई पातंजढसूत्रमें कहा है. कि, काळसे अव- 
sam न दोनेसे यह. ईश्वर afte सब आचायोँकाभी गुरु है। उस गुरु वा इंधरको नमस्कार 


a > सीके घंटाके , rg ~ 
' है, जो गुरु नादाबेन्दुकलारूप है। कांसी घंटाके समान जो अनुरणव अथोत्‌ शब्द उसको , 
' नाद कहते हैं और अनुस्वारके अनन्तर जो ध्वनि होती है उसको बिन्दु कहते हैं और नादके 


एकदेशको कळा कहते हैं, ये तीनों Rig गुरु वा इंधरके रूप हें अर्थात जो नाद बिन्दु: 


' कारूपसे वतमान हैं और जिस नाद बिन्दु कलार्य [शिवरूप गुरुमें प्रतिदिन परायण | 


: जो सम हे वह योगी दे । भावार्थ यह है कि; शिवरूप और नाद बिन्दु कला 


ya 
ri 

Aa, 
zA 


S 


जिसकी आत्मा हे ऐसे उस गुरुको नमस्कार है जिसमें तिदित तत्पर मलुष्य ROH नय" 


( १२८ ) aa हेयोंगध्रदीपिका' Ẹyaan Kosha [ उपदेश: 


समाधिक्रमं प्रतिजानीते-_ जश 

अथेदानी प्रवक्ष्यामि समाधिकमसुत्तमस | 
TIA च सुखोपायं बल्लानन्दकर परस्‌ ॥ > ॥ 
अथेति ॥ अथासनङुम्भकसुद्राकथनानन्तरमिदानीसस्मि्वसरे समाधि 
र्ाहाराहिरूपंपबक्षयामि मकर्षेण विविच्य वक्ष्यामीत्यन्वयः । कीदशं समाधिकम्‌! 
' उत्तमं श्रीआदिनायोक्तसम्पादनकोटिसमाधिम्रकारेपू्कृष्टस्‌ | एनः कीच्शं ! सृत्यु कारं 
इन्ति निवारयतीति यृत्युन्न॑ स्वेच्छया देहत्यागजनकँ तस्बज्ञानोदयमनोनाशवासनाः 
षेः सुखस्य जीवन्सुक्तिसुखस्योपायं मरामिसाधनम्‌ । पुनः कीदृशं ? परं AI 
प्रार्धकर्म्षये सति जीबत्रह्मणोरभेदेनात्यन्तिकन्रह्मानन्दप्रापतिरूपविदेहसु्तिकरम्‌ | 
तत्र निरोधः समाधिना चित्तस्य ससंस्काराशेषवृत्तिनिरोधे शान्तघोरसूढावस्थानिवृत्त 
` जीवन्नेवेह विद्वान इर्षशोकाभ्यां बिसुच्यते ' इत्यादिश्वत्युक्तनिविकारस्वरूपातः 
स्थितिरूपा जीवन्सुक्तिभवति | परमसुक्तिस्तु परप्तभोगान्तेऽन्तःकरणशुणानां R 
 वेनोपाधिकरूपात्यन्तिकनिवृत्ताबात्यःन्तिकं स्वरूपावस्थानं प्रतिप्रसवसिद्धस्‌ । Yt 
निरोधसमाधिसंस्कारा मनसि लीयन्ते । मनोऽस्मितायामस्मिता महाति महान्‌ प्रधा 
इति चित्तमुणानों प्रतिप्रसवः प्रतिसगेः स्वकारणे लयः । ननु जीवन्सुक्तस्य व्युत्यान 
' जाह्मणोऽहं मनुष्योऽहमित्यादिव्यवहारद्रीना्चित्ताभिरोपाधिकभावजननादम्लेन दुर 
स्येव स्वरूपच्युतिः स्यादिति चेन्न । सम्मज्ञातसमाधावतुभूतात्मसंस्कारस्य ताति 
कत्वानेश्वयात्‌ | अतालिकान्यथाभावस्याविकारित्वाप्रयोजकरवात्‌ । अम्लेन दुग्ध 
, दविभावस्तु तात्विक इति इष्टान्तवेषम्याच । पुरुषस्य त्वन्तःकरंणोपाधिको$ह॑ ब्राह्मण 
/ UGA: स्फाटिकस्य जपाकुसुमसन्निथानोपाधिरूपक एवं न तातिकः । जप. 
ङुसुमापगमे स्फाटिकस्य स्वस्वरूपस्थितिवदन्तःकरणस्य सकलवृत्तिनिरोधे स्वरूप, 
स्थितिरच्युतेव पुरुषस्यं ॥ २॥ | : 
o या nt प्रतिज्ञा करते हैं कि, इसके अंतर श 
` समायिके क्रमको प्रकर्षतासे ce A nha AA सपा 
` दुनकोदिरूपसमाथियोक भकार कू ) कहता हू जो समाधिका कम आदिनाथको कीड 
Wa X देहके त्य कारों (Hat ) में उत्तम है और जो मृत्युका निवारणकता है ae 
al ma त्यागका जनक है और जो तत्त्वज्ञानकी उत्पत्ति, मनका नाश, वासता 
` आय इन तौनोके होनपरं जीवन्सुक्तिर्प सुखका उपाय ` हे और जो amani 
. कवा है अथात्‌ प्रारब्ध कर्मका क्षय होनेपर जीव (यावत त ओर नो वह 
अह्यानन्दकी प्रामिरूप जो मुक्ति उसको करता है वाकाः अपर बान. होनेले रोध ara 
| eS अंतियोंमें के,  जीवताहुआही ज्ञानी हर्षशाकसे छूटजाता है, थे 
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स्थितिरूप नोबन्युक्ति'होजासी "रसिलो ag है. क, परत 
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चतु र्शः ] संस्कुतटीकार-भापाटीकीर्तमेत Ee Kosha ( १२ र्‌ > 


भोगके अन्तमें अन्तःकरणके गुणोका प्रतिप्रसव होनेसे औपाधिकरूपकी अत्यन्त निवृत्ति होने- 
पर आत्यंतिक SN भातरसवस सिद्ध है और व्युत्थान निरोध समाधि संस्कार ये 
सब मनमें लीन होजाते हैं और मन अरिमतामें अस्मिता महानमें महान्‌ प्रधानमें लीन होजाता 
है।इस प्रकार चित्तके शुणोंका प्रातिप्रसव अर्थात्‌ अपने २कारणमें लयरूप प्रतिसर्ग होता है। 
कदाचित्‌ कोई शंका करे कि, समाधिसे व्युत्थान ( उठाना ) के समय मैं ब्राह्मण हैं मे मनुष्य 
हँ इत्यादि व्यवहारके देखनेसे चित्त आदिसे औपाधिक भावके पदा होनेसे अम्लसे दूधके 
समान अपने जह्मस्वरूपसे च्युति - ( पतन ) होजायगा-सो ठीक नहीं है, क्‍योंकि सम्प्ज्ञात 
समाधिमें अनुभूत ( ज्ञात ) जो आत्मसंस्कार उसके तात्त्विकत्व ( यथार्थता ) का निश्चय हो 
जाता दै-और, अतात्तिविक जो अन्यथाभाव है वह आधिकारित्वका प्रयोजक नहीं होता है, 
अम्छसे जो दूधका दाधिभाव है वह तात्त्विक है, इससे दृष्टांतभी विषम दै, मनुप्यको तो अन्तः- 
करणरूप उपाघिसे भें ब्राह्मण हूँ इत्यादि व्यत्रहार होता है और वह स्फटिको जपाकुसुमको 
संनिधानरूप उपाधिके समानही है तात्त्विक नहीं हे । जपाकुपुमके इटानेपर स्फटिककी अपने 
BOT स्थितिके समान अन्तःकरणक सम्पूर्ण वृत्तियोके निरोध Ela gt अपने स्वरूपर्मे स्थिति 
नष्ट नहीं होती हे अर्थात्‌ जीवन्युक्तिकी अवस्थामें मनुष्य त्रह्मरुपम [स्थित रहता है। भावार्थ 
यह है कि, इसके अनन्तर उत्तम मृत्युके नाशकं, सुखका उपाय और परम त्रह्मानन्दका जनक 
जो समाधिका क्रम उसको में अब: वर्णन करताहूँ ॥ २ ॥ Pah 


समाधिपर्यायान्‌ विशेषेणाह राजयोग इत्यादिना 'छोकट्य़ेन- 
राजयोगः समाधिश्च उन्मनी च मनोन्मनी । 
अमरत्वं टयस्तत्त्वं गून्याशून्यं परं पदम्‌ ॥ हे ॥ 
अमनस्कं तथाऽद्रेतं निरालम्बं निरञ्जनम्‌ । 
जीवन्युक्तिय सहजा तुर्या चेत्येकवाचकाः॥ ४ ॥ 
राजयोग इति स्पष्टम्‌ ॥ ३॥ N We यी 
अब समाधिके पर्यायोंका वर्णन करते हैं कि, राजयोग-समाधि-उन्मनी-मनान्मनी-अम-. 


त (पद्‌ -अमनस्क-अद्वैत-निराठम्ब-निरंजन--जीवन्युक्ति-सहजा- . 
रब-छय-तत्त्व-शत्याशूत्यपरंपदः भेदॉका आगे वणेन करेंगे AN ४ ॥ | 


TAS सब एक समाधिकेही वाचक दैं.। इन सब 
' ब्रिमिः समाधिमाह po MD 

सिङे सनव यहुत्साम्यं भजति T 
_तयाऽऽत्ममनसारे्यं समाधिरभिधीयते 5 | 
. यदासंकषयते प्राणो मानसं O 


ta Seek TA 


( १३० ) Digitized 5,ह&धोमप्रपीपिकाणऽ५०२ Kosha [ उपदेश! | 
: R द्रयोरेक्यं ea त्मपर 5 ~ ड 4 
तत्समं च ARTA जीवात्मपरमात्मनीः । 

प्रनष्सर्वसंकल्प A ~ 
3 ल्पः समाधिः सो5मिधीयते ॥ ७ ॥ 
सलिल इति ॥ यदेति ॥ तत्सममिति ॥ यद्व्यया स्वन सिन्धुदेशोहूव इवं 
सलिे जळे योगतः संयोगात्साम्यं सलिंलसार्य aided भजति AR तथा 
तद्रदात्मा च मनश्चात्ममनसी तयोरात्ममनसोरेक्यमेकाकारता । आत्मानि धारितं मन 
आसाकारं सदात्मसाम्यं भजति ताढरामात्ममनसेरिकयं समाधिरभिधीयते समापि- 
शब्देनोच्यत इत्यर्थः ॥ «७ ॥ 
“Bra प्रकार सिंधुदेशमें उत्पन्न हुआ लवण जलके विषे संयोगसे साम्यको भजता है अर्थात. 
| जढका संयोग होनेसे जळके संग एकताको प्राप्त होजाताद तिसी प्रकारसे जो आत्मा आए 
सनकी एकता है अथीत्‌ आत्मामें धारण किया हुआ मन आत्माकार होनेसे आंत्मरूपको प्रप 
होजाताहे उसी आत्मा मत़की एकताको>सम्राधि कहते हैं। जब प्राण भलीप्रकार क्षीण होजात | 
है और मनकाभी छय होजाताहे उस समयमें हुई जो समरसता उसकोभी - समाधि कहते है 
और जीवात्मा और परमात्मा इन दोनोंकी एकतारूपकोही समता कहते हैं. आर उस समप 
: नष्ट इय ह संपूर्ण संकल्प जिसमें उसको समाधि कहते हैं ॥ ५-७ Ul | 
अथ राजयोगप्रशंसा- 2 
nN e A ~ - 
राजयोगरुय माहात्म्य को वा जानाति तत्त्वतः | 
è p स्थिति ५ द्विर्गुरु ~ ~ 

oar युक्तिः स्थितिः सिद्धिगुशवाक्येन Sad ॥ ८ ॥ 

' राजयोगस्येति ॥ राजयोगस्यानंतरमेवोक्तस्य माहात्म्य॑ मभावं तत्ततो E 
` कोवाजानाति!न कोऽपि जानातीत्यर्थः । तत्ततो वक्तमशक्यतवऽप्येकदेशेन राज. 
/  योगप्रभावमाह-ज्ञान स्वस्वरूपापरोक्षानुभवः मुक्तिपिदेहसुक्तिः MANE 
o पावस्थितिरूपा जीवन्सुक्तिः सिद्धिरणिमादि: गुरुवाक्येन गुरुवचसा लभ्यते । ए. 

` योगादिति शेषः ॥८ ॥ l | aid 
ह न राजयोगकी प्रशंसाका वर्णन करते हैं कि, इसके अनंतर कहे इये राजयोगके माह 
sam यथाथरूपसे कोन जानता है अर्थात्‌ कोई भी नहीं जानता है, तत्त्वसे के sat 

E एकदेशरूपसे राजयोगके प्रभावको वर्णन करते हैं. कि, ज्ञान अथीत्‌ अपने आत्म! ह 

Pe रि मुभ ओर विदेहसुक्त और निर्विकारस्वरूपमें अवस्थितिरूप जीवन्सुर्ि a 

-__ जणिमाआदि सिद्धि ये सव गुरुके वाक्यसे प्राप्त हुये राजयोगके हारा प्राप्त होते हैं. ॥४ | 


O R विना ॥९॥ __ , 
5 Sere जो Nes सिन्वंत्यववंध्नेति मातारं स्वसंगेनेति विषया ` 


TÈ] SEARA h o (२३१) 


ऽरोक्षादुभवः TOT सहजावस्था तुर्यावस्था aad: ` दृष्टि स्थिरा यस्य विनेव 
हयम ' इति बक्ष्यमाणलक्षणस्य करुणां दयां विनेति सर्वत्र संबध्यते। दुमा रूब्धु- 
| शक्या । ‘दुः स्यात्कष्टनिषेधयोः' इति कोशः। गुरुकृपया तु सर्वै सुलभमिति भावः९ 
अपने प्रमाता ( सोक्ता ) को जो अपने संगस विशेष करके बांधे उन्हें विषय कहते हैं 
| ओर वे विषय इस छोकके Si आदि ओर परळोकके अमृत आदि होते हे । उन विषयोंका त्याग 
gen दे और आत्माके अपरोक्षानुभवरूप TA दशेन Sea हे और सहजावस्था (:तुरीया 
| अवस्था ) दुळेभ हे अथात्‌ ये पूर्वोक्त तीनों. सद्गुरुकी दयाके विना. दुळेम है और गुरुकी 
| दयासे तो संपूर्ण सुळम हैं ओर सद्ुरुके स्वरूप यह कहेंगे कि-'देखने योग्य पदार्थके विनाही 
| जिसकी दृष्टि स्थिर हो, वह सद्गुरु होता हे ॥ ९॥ 
i OD D, SAS, eÀ 
WAKUTA: कुम्भेविचित्रेः करणेरपि । 
o ~ as 

प्रबुद्धायां महाशक्तो प्राणः शून्ये प्रलीयते ॥ १० ॥ 
| विविधेरिति ॥ विविधेरनेकविधेरासनेमंत्स्येन्द्रादिपीठॉरबंचिनेनीनाविधे: कुम्मके! | 
| विचित्रेरिति काकाक्षिगोळकन्यायेनोभयत्र संबध्यते | विचिजैरनेकप्रकारकेः करणेईठ- 
| Rel प्रकृशेपकारकेमंहासुद्रादिभिमेहाशक्तों कुण्डलिन्यां प्रबुद्धायां गतनिद्रायां सत्यां 
' मणो वायुः शून्ये HAT प्रलीयते लयं प्राप्तोति। व्यापाराभावः ग्राणस्य ATA: Bolt 

_ अनेक प्रकारके मत्स्येंद्र आदि आसन ओर विचित्र २ कुंभक प्राणायाम और विचित्र 
| झथोत्‌ अनेक प्रकारके हठासिद्धिमे महा उपकारक महासुद्रा आंदि इनसे जव महाशाक्ति 


(कुंडछिनी) मुद्ध होजाती दै अर्थात्‌ निद्राको त्याग देती है तव प्राणवायु शुत्य ( बहरंभ ) में 
| Ba होजाता डै-और व्यापारके अभावकोही प्राणका ळय कहते हे ॥ १०॥ - 


` उत्पन्नशक्तिबोधस्य त्यक्तनिःशेषकर्मणः । 

AR सहजावस्था स्वयमेव प्रजायते॥ ३३॥  . 
उत्पन्नेति ॥ उत्पन्नो जातः शक्तिवोधः इण्डलीबोषो यस्य तस्य त्यक्तानि पर 
| इृतानि निःशेषाणि समग्राणि कमणि येन तस्य योगिनः आसनेन कायिकव्यापारे 


नी बुद्धिरिति परवेराग्येण दीवकालसंप्न्ञाताः 


| तुयाचस्या raka स्वयमेव प्रयत्नांतरं विनेव प्रजायते माडुभवांते 1. त 


त्यज्‌ › इति ' निःसंगः मक्या भवेत्‌ ' इति च श ॥११॥ 


| ( १३२ ) ; Digitized Peseta Gyaan Kosha [ उपदेश: 4 


होनेपर प्राण और इंद्रिये व्यापार वना रहता है और प्रत्याहार धारणा ध्यान संप्रज्ञातसमाधि 
इनसे मानसिक व्यापारके त्याग होनेपर वुद्धिमें व्यापार टिकता हे, FAUT इस भ्रतिमे-असंग | 
` यह पुरुष है-यह कहा है, इससे पुरुष अपरिणामी और शुद्ध दे ओर सत्त्वगुणरूप बुद्धि पा 
णामवाली है और उत्तम वैराग्यसे वा दोघकाढतक संप्रज्ञात समाधिके अभ्याससे ate 
व्यापारका भी त्याग होनेपर निर्विकारस्वरूपसें स्थाति होजाती है। वही सहजावस्था, तुर्यीवस्था, 
जीवन्मुक्ति अन्य प्रयत्नके विनाही दोजाती है, क्योंकि इस श्रुतिमें लिखा है कि; जिससे त्यागता 
| हे उसकोभी त्यागकर वुद्धिसे संगरहित होजाय ॥ ११॥ 
~ ~ 
सुघुम्नावाहिनि प्राण शून्य विशति मानसे । 
तदा सर्वाणि कर्माणि MASA योगवित्‌ ॥ १२॥ 
सुघुम्नेति॥ माणे वायो सुषुम्नावाहिनि मध्यनाडीप्रवाहिनि सति मानसेऽन्तःकणे 
sya देशकालवस्तुपरिच्छेददीने ब्रह्मणि विशति सति तदा तस्मिन्‌ काले योगवित्‌ 
चित्तवृत्तिनिगेधज्ञः सर्वाणि क्मीणि सप्रारब्धानि निर्मूलानि करोति निसूल्यांते निमूट" 
शब्दात्‌ ` तत्करोति ' इति णिच्‌ ॥ १२॥ | 
भाणवायु जब सुषुम्नामे बहने लगता हे और मन देश, काळ, वस्तुके परिच्छेदसे झूच 


जहा प्रादेष्ट होजाता हे उस समय चित्तबृत्तिके 'निरोधका ज्ञाता योगी प्रारव्धसहित संपूर्ण 
कमको निर्मल ( नष्ट ) करदेता है ॥ १२॥ 


WA समाध्यभ्यासेन मारूधकर्मणो$प्यभिभवाजितकालं योगिनं नमस्करोति- । 
' ` अमराय नमस्तुभ्यं सोऽपि कालस्तया जित. । | 

` पतितं वदने यस्य जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ १३ ॥ | 
ks अमरायेति ॥ न म्रियत इत्यमरः | तस्मा अमराय चिरक्षीविने तुभ्यं योगि 
ya us Sia ma al जितोऽभिमूतः । इदं वाक्यं नरम 
| BUS: a यस्य कारस्य वदने सुखे एतत्‌ दृश्यमान स्थावर 
` 'जगात्संसारः पतितं सोऽपि जगद्भक्षकोऽपीत्यरथः ॥ = u B T 


; [विके : Ca | 
>. समाधिके अभ्याससे आरव्ध कमकाभा तिरस्कार हो जाता है, इससे जिसने seal 


| 
4 
Sie छिया है उस योगीको सव नमस्कार करते हैं | i! 
; aoe i हुँ कि, तिस अमर ( चिरंजीवी ) अ. . 
द जिसने दु:खसे भी निवारण करने अयोग्य वह काल ( यु) जीत हा ee 
कारक युखमें यह स्थावर जंगमरूप चराचर जगत पतित है ॥ १३ N ad 
| _एोक्तममरोल्यादिकं समाविसिद्वायेव सिद्धयतीति समाधिनिरूपणानन्तः if 
Race द्वावेव सिद्धयतीतिं समाधिनिरूपणानन्तरं सभी « 
Restate . . i SAMIA a 
ua Bye) TAI सहजोठी,प्रगायते : ॥ 92 i} a 


ya 


aga: ] Diot AEREN TKa (१३१३) 


; 


Aa अनन्तर समाधिके सिद्ध होनेपर उनकोभी सिद्धिका वर्णन करते हैं (के, जब अंतः 


चित्त इति ॥ चित्ते$न्तःकरणे समत्वं ध्येयाकारवृत्तिप्रवाहत्वम्‌ आफ्न्ने प्राप्ते सति ` 


वायो प्राणे मध्यमे उपुम्नायां ब्रजति सपीति चित्तसमत्वे ददतुः । तदा तस्मिन्‌ काले 


अमरोली वञ्जोली सहजोली च GAAS प्रजायन्ते नाजितप्राणस्य न चाजितचित्तस्य _ 


सिद्धयन्तीति भावः ॥ १४ ॥ 


gita अमरोळो आदि सुद्रा समाविके सिद्ध होनपरहो सिद्ध हो जाती हैं, इसस समाधि ' 


kisi 
e. 


 करणरूप चित्त ध्यान करने योग्य वस्तुके आकार वृत्तिप्रवाहको प्राप्त होजातांहे अर्थात्‌ त्रह्माकार 
A o A A A A AN i 
होजाता हे ओर प्राणवायु सुपुस्नामें प्रविष्ट होजाताह अर्थात्‌ इस प्रकार चित्तकी समता हाने- . 


पर उस कालमें अमरोली, AMS, सहंजोलो ये पूर्वोक्त FA AS प्रकार होजाती हैं ओर शिसने 
प्राग और चित्तकों नहीं जीता उसको सिद्ध नहीं होती हैं ॥ १४ ॥ - 
हठाभ्याह विना ज्ञानं मोक्षश्च न सिद्धयतीत्याह- | 
ज्ञान Sal मनात सभवत le TA 
` प्राणोऽपि जीवति मनो प्रियत्ते न याबत्‌ । 
प्राणो सनो SAAS ASA TAL 


मोक्षं स गच्छति नरो न कथं चदन्यः ॥ १९ ॥ 


इदं दयं यो योगी विलयं नाश नयेत्स मोक्षमात्यन्तिक' _ 


_ ज्ञानमिति ॥ यावत्माणो जीवति । अपिशब्दादिस्द्रियाणि जीवन्तिन तु frat 4 
यावन्मनो न त्रियते किन्तु जीवत्येव | इडापिङ्गखाभ्या वहनं प्राणस्य जीवन, स्वस्व 
दिषयग्रहणमिर्द्रयाणां जीवनं, नानाविषयाकारवृत्त्युत्पादनं मनसो जावन ya 
mwaa विवक्षितम्‌ । न तु स्वरूपतस्तेषां नाश्स्तावन्मनस्यन्तःकरणे STATA . 
warp: ङुतः सम्भवति ¦ प्राणेन्द्रियमनोवृत्तीनां' ज्ञानप्रतिवन्थकत्वांदात | 
' भावः । प्राणो मनः 


तत्तद्वाव- | 


Digitized By Sldghanta gGangotri Gyaan Kosha 


(१३४) हठयागग्रदीपिका । [उपदेशः > 


मन्यन्ते स्थिरामिद्रियधारणाम्‌ । अप्रमत्तस्तदा भवति” इति । 'यदात्मतत्त्वेन तु जह. 
` aed दयोपमेनेह युक्तः Wad | अजं धुव ASIA ज्ञात्वा दुष सुच्यते सके 
` पादैः ॥ ब्रह्मणे त्वा महस ओमित्यात्मानं युंजीतेति ब्रिरुक्ञतः स्थाप्यः समशरीर | 
ददीन्द्रियाणि मनसा सन्निबेइय IJA प्रतरेत विद्वान्‌ स्रोता ४ सि सवोणि भया- 
चहानि इति । ' ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानम्‌ ! इत्याद्याः श्रुतयः ala 
ग्रकरणे मनुः भूतभाव्यानवेक्षेत योगेन परमात्मनः । Seat विहायाशु सुकतो 
भवति बन्धनात्‌ ॥ ' याज्ञवर्क्यस्स्ृती- इञ्याचारदमाहिसादानस्वाध्यायकर्मणाम्‌। 
अये तु परमो धमो यद्योगेनात्मदर्रानम्‌ ॥ '- wea अभिश्टेमादिकार्‌ | 
सर्वान्‌ विहाय द्विजसत्तमः ॥ योगाभ्यासरतः झांतः परं अह्माधिगच्छति ॥ बरह्मणः 
क्षत्वियविशां AMAT च पावनस्‌। शान्तये कमणाम्न्यद्योगा्नास्ति ae Ul 
दक्षस्म॒ृता व्यतिरेकएुखेनोक्तस्‌- स्वसंवेद्यं हि axa कुमारी gE यथा । अयोगी 
नेव जानाति जात्यन्धो हि यथाऽवरस्‌ ॥' इत्याद्याः स्मृतयः । महाभारते योगमार्ग 
व्यास+-अपि वर्णावकृश्स्तु नारी वा धमेकांक्षिणी । तावप्येतेन मागण गच्छेतां परमा 
गतिम्‌ ॥ यदि वा स्वेधमज्ञो यदि वाप्यक्ृती पुमान्‌ । यदि वा' घार्मिकः श्रेष्ठो यरि 
वा Waa: ॥ यदि वा पुरुषव्याघ्रो यदि वा ्ञे्यघारकः । नरः सेव्यं महादु'पं ` 

जरामरणसागरम्‌ ॥ अपि जिज्ञासमानोऽपि झव्द्ह्मातिवतेत ॥ › इति ॥ भगवद 
गीतायाम्‌ युञ्जन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानसः । शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्या 
मधिगच्छति ॥ यत्सांख्येः प्राप्यते स्थानस्‌ ' इत्यादि च ॥ आदित्यपुराणे- योगर 
सञ्जायते ज्ञानं योगो मय्येकचित्तता ॥ ' स्कन्दपुराणे-' आत्मज्ञानेन सुक्तिः स्यार | 
योगाहते नहि । स च योगश्चिरं कालमभ्यासादेव सिद्ध्यति ॥ › कूर्मपुराणे शि 
j ug अत; परं क्ष्यामि योग परमढुळभसू | येनात्मानं प्रपश्यन्ति भावुर्मत 
(वरस्‌ योगामिदेहति WA पापपञ्जरम्‌॥ प्रसन्न जायते ज्ञानं ज्ञानावर 
४च्छात ॥  गरुडपुराणे- तथा यतेत मतिमान्यथा eR: परा । 
` लभ्यते सा ठु सा ठु केनचित्‌ ॥ भवतापेन तप्तानां योगो हि परमो 
` परावरमसक्ता धीयस्य निर्वेद्सम्भवा ॥ स च योगाग्निना paaga 
` निंवोर्ण परमं नित्यं माप्नोत्येव न संशयः ॥ सम्प्राप्तयोगसिद्धिस्तु पूणो यस्त 
`` देशनात्‌। न MA कार्य तेनेव सकल कृतम्‌ ॥ आत्मारामः सदा पूर्णः ` 
2 se तनि अतस्तस्या AA: परानन्द्मयस्य च ॥ तपसा भाविता 
as t संयतेन्द्रियाः । अतरान्ति महात्मानो योगेनैव महाणेवम्‌ ॥ ? See, 
+ Fee: सरवेसूतानां ख्रीणामप्युपकारकस्‌। आपि कीटपतङ्गानां तन्नः ai 
: = he हक पूव देवेदेवार्विभिस्तया ॥ योग एव परं श्रेयस्तेषामित्युरर A 
Rae UNGA SAA सासि त | बीत SRG पाव 
शाम्यति ॥ › ननु REN प्रभाण gaara 


ve 
wes 


चतुर्थः | ० शुंस्कृतरीकाभाफाठीकासमेत्॥*०३० ( १३५) 


थोग प्रयासः कार्यः! न च वाक्‍्यजन्यज्ञानस्यापरोक्षत्वे अमाणासम्भव इति वाच्यम्‌ । 
तत्तमस्या दिवाक्यजन्यं ज्ञानमपरोक्षस्‌ | अपरोक्षविषयकत्वात्‌ | चाक्षुषघयादिम्त्यक्षव- 
kaaa प्रमाणत्वात्‌ । न च विषयगतापरोक्षत्वस्य नीरूपत्वाद्वेत्वसिद्धिरिति 
वाच्यम्‌ । अज्ञानविषयचित्ततत्तादात्म्याप्नतान्यतर हा तस्य सुनिरूपत्वात्‌ । 
यथा हि घटादी चक्षःसन्निकेणांतःकरणबृत्तिदशाया तद्धिषठानचैतन्याज्ञाननिबृत्तो 
तत्नैतन्यस्थाज्ञानविषयता. तद्घटस्याज्ञानविषयचैतन्यतादात्म्यापत्नत्वं चापरोक्षत्वम्‌ , 
तया तत्त्वमस्यादिवाक्येन भुद्धचेतन्याकारान्तःकरणदृत्त्युत्त्यापने सति तदज्ञानस्य 
Raada तस्वस्याज्ञानविषयत्वाचैतन्यस्यापरोक्षत्वमिति न हेखसिद्धिः । न चापरः 
योजकत्व ज्ञानगम्यत्वापरोक्षत्वं प्रत्यक्षपरोक्षविषयकत्वेन प्रयोजकत्वात्‌ । न त्विन्द्रिय- 
जन्यत्वं मनस इंद्रियत्वाभावेन सुखादिपरले व्यमिचारात्‌ | अथवाऽभिव्यक्तचेतन्या- 
भिन्नतया भासमानत्वं विषयस्यापरोक्षत्वम्‌ । अभिव्यक्तं च निवृत्तावरणकत्वं 
परोक्षपृत्तिस्थले लावरणनिडृत्यमावान्नातिव्यासिः । सपांदिम्रमजनकदोषवतस्ठु नायं 
सर्पः किन्तु रज्जुरिति वाक्येन जायमाना ृत्तिस्ठु नावरणं निवतेयतीति तत्र प्रोक्ष 
एव विषयः । पेदाऱतवाक्यजन्ये च ज्ञानमावरणनिवर्तकत्वादपरोक्षमेव तन्मननादेः 
पूवेसुत्पन्नम्‌ | नन वकममाणासम्भांनादिदोपसांमान्यामावविशिष्ट्यव तस्याज्ञान- 
निवर्तकत्वात्‌ । किये “तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि’ इति श्रुतिप्रतिपन्नसुपानिषन्माञ्ः ` 
'गम्यत्वं योंगगम्यत्वे नोपपन्न स्यात्‌ । तस्मात्तस्वमस्यादिवाक्यादेवापरोक्षमिति चेन्न । 
अनुमानस्याप्रयोजकत्वात्‌। न च प्रत्यक्ष मति निरुक्ताक्षसामान्यं प्रवीद्रियलेन कारण- 
` तया तजन्यत्वस्येव ग्रयोजकत्वानित्यानित्यसाधारणमत्यक्षत्वे तुन किश्चित्मयोजकत्वं 
मिति । तन्मते तु AAMT इंद्रियं कारणं Tat च शब्दविशेष इत्येवं कायेकारणं- | 
qazi स्यात्‌। न च मनसोडनिन्दियत मनस दद्रियत्वे वाघकाभावात्‌ ' इन्द्रियाणां 
मनो नाथः इति मबुष्यमिवोदिश्य मनुष्याणामर्थ राजेत्यादिवदिन्दरियेष्वेव eer 
रवीति। न तु तस्याप्यनिन्द्रियत तत्त्व च षट्स्वखण्डोपाधिविशोष एव bbb ar RARA 
` दु पाय्वादिं मनोनेत्रादि धीन्द्रियम्‌ इति “रत्य RAIS ATT TL इति ल च 
शक्तिप्रमाणमूतको रोऽपी/याममाण ATA वदन्मनस TAS | 
"संगच्छते | इद्रियाणि दरक च' इति गीतावचनं मनस शा प्रमाणम्‌। कि तत्त्व, 
' मस्यादिवाक्यजन्यं ज्ञानं शाब्दस्‌ ! झाब्दजन्यत्वात्‌ त इत्योदिवाक्यजन 
य विरोविाब्दलसावकेन CARTE | न चेवममच च पत्यकलीका- 
शब्दस्य जनकत्वेन ठाघवमूळकानुकूलतकात्‌ | तते ॐ शब्दादपि मत ह | 


ज्ञम्‌ । तव मते परोक्षमपि : ञाता रति तम्मावनादिस कलमलररितेनान्त mee 
मिति गौरवम । मम तु eee eT L O | 
aa सति दनम तिल Ce 


( १३६ ) | Digitized By 9हठयोमपदीमिकाः ४०, Kosha [ उपदेश: q 


वेड भूतेषु TA न प्रकाशते | इश्यते त्वग्यया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मद्शिमि॥ 
यच्छेद्वा्मनसी पराज्ञः इत्यारभ्याज्ञाननिवृत्त्यथंकेन * सृत्युमुखात्मझुच्यते ' इत्य. 


wa कठवललीस्थमृत्यूपदेशेन संमतोऽयमर्थं इतिं न कश्चिदत्न विवाद्‌ः इति । यादि 


मननादे; AA ज्ञानं परोक्षमेवेति न प्रतिबद्वत्वक्कतगोरवमिति मतमादियते तदपि 


श्रवणादिभिमन!संस्कारे सिद्धे$्यवहितोत्तरमात्मदर्शनसंभवात्तडु त्तर वाक्यस्मरणादि 


कल्पं महद्ोरवापादकमेव | ननु न वयं केवलेन तकेंण शब्दजन्यज्ञानस्यापरोश्षत 
वदामः किंतु श्रुत्याऽपि । तथाहि-तें लोपनिषदं पुरुषं पृच्छामि’ इति श्रुत्या sq 
निषदत्व पुरुषस्य नोपानेषजन्यबुद्धिविषयत्वमात्रं मत्यक्षादिगम्येऽप्योपनिषद्तः | 
` व्यवहारापत्त:। यया हि.द्वादशकपालेऽ्टानां फपालानां AEST द्वादशकंपालसंस्कृते | 
नाशकपाछादिव्यवहारः। यथा च न द्विपुत्रादावेकपुत्रादिव्यवहारस्तथाइश्नापि | aaa 
तथा व्यवहार इति उपनिषन्मात्रगम्यत्वमेव ANA: | तञ्च मनोगम्यत्वेषनु पन्नामिति | 


चेन्न । नाह प्रत्ययनोपानिषाद्धेन्न सर्वे कारणत्वेन ठ्यावत्येते । झाब्दापरोक्षवादिता 
SUSAR मनआदीनां करणलस्यांगीकारात्‌ | किंतु पुराणादिशब्दांतरमे 


P 


“ ओतव्यः श्वतिवाक्येभ्यः ! इति स्मरणात । स चार्थो ममापि संमत इति न किंचिद | 


तत्‌ । प्रमाणांतरव्यावृत्तो तात्पयेकल्पनं चात्मपरोक्षे शाब्दस्य प्रमाणले सिद्ध ए 


वक्तुमुचितम्‌ | शब्दांतरव्यावृत्तितात्पर्य तु श्र॒त्यादिसमतत्वात्कल्पयितुसु चितमेव | 
पर्व स्थित * मनसेवाजुद्रश्व्यम  “ मनसेवेदमापव्यम्‌ ? इत्यादिश्रुतयो5प्यांजस्पेत 
Maniga भवेयु:। ag केश्चिडक्तम्‌ । दशनवृत्ति प्रति मनामात्रस्योपादानत्वपर ' 
Sal तया न विरुध्यंत इति तदतीव विचारासहम। यतः प्रमाणाकांक्षायां Fae 
«SR कयमुपादानपरा भवेयुः । “ कामः संकल्पो विचिकित्सा ! इत्यादिश्रुत्या | 
` सावधारणया सर्वासां वृत्तीनां मनोमात्रोपादानकले बोधिते आकांक्षाभावेनोपादा | 

` तात्पयेकत्वेन वर्णयितुं कथं शक्पेरन्‌ । पूर्व द्ितीयवल्ल्यां प्रणवस्य अह्मबोधर्कते, 
` नोक्तेस्तस्याप्यपरोशहेतुत्वमिति शांका निवारयितु मनसेवानुद्रष्टव्यम्‌ ? इत्यादिस 


 गारणवाक्यानीत्येव वणोयितुं शक्यानि ्युरित्यलमतिबाग्जालेन । वस्तुतस्तु योगि 


राधो. दूरवेमकृष्टपदार्थत्तानं AMAT न परोक्षम्‌। तदानीं aerate 


पूर्व विशिष्याननुभवात्‌ । नापि सुखादिज्ञानवत्सास्तिरु १ | 
ह पानात । नाप्यप्रमाणर्क अमासामान्ये करणनियमात्‌ । नापि चक्षुरा | 


a वातू । नांपि स्मरणं तेष 


= गल येऽपि योगश्रत्योः समुच्चयं miaka तेषामापि 
` दूपणगणस्तद्वस्थ एवं । 


सिद्वम्‌ । नं च कामिनीं भावयतो व्यवहितका भावनाजत्यत् 


R ARG ; लसग 0 (६ । अवाधितावैषयत्वात दोष जत्यत्वाभावात् \ कामती 


| gi] संस्कतहीका--भाषाटीकासमेताः१-' ५०५० (१३७) 


| साश्षातारस्य तु बापिताविषयत्वादोषजन्यतवाच्ापरमाण्यं न । भावनाजन्यत्वातन ` 
न च भावनासमाधेज्ञापकत्वे अमाणान्तरापातः तस्या मनःसहकारित्वात्ममाणानिरूप- 
_ णानिषुणनयायिकादिभिरोपि_ योगजपत्यक्षस्यालोकिकमत्यक्षे$न्तर्भावः कृतः। योग- 
_ जालौकिकसलिकर्षेण योगिनो व्यवाहितावैम्कृष्सूक्ष्मार्थभात्मानमाप यथार्थ TAT | 
तथा च WAS ia ऋतंभरा TT Hal श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषाः 
daa ” तत्र समाधो या मरज्ञाऽस्याः श्रुतं श्रवणं शाब्दबोधः | अनुमननमचुमानं 
' यक्तिकञ्ञानं तदूपपज्ञास्यामन्याविषया | कुतः ! विशेषार्थत्वात्‌ | विशेषो निर्षिकल्पो- 
ai विषयो यस्याः सा तथा तस्या भावस्तथात्व॑तस्माच्छब्दस्यापदाथेतावच्छेदक- 
` पस्कारेणेवाइुमानस्य व्यापकत्वावच्छेदकपुरस्कारेणेव धीजनकत्वानेयमेन तदग्रहणे 
| योग्यविशेंष्यमात्रपरत्वादित्यर्थः । अन्न बादरायणकृतं भाष्यम-श्वुतमागम विज्ञान 
waraka नह्यागमेन शक्यो RANSA कस्मान्नहि विशेषेण कृतसंकेतः 
इन्द्‌ इत्यारभ्य समाधिमज्ञानिग्राह्य एव सविरोषो भूवसूक्ष्मगतो वा पुरुषगतो वेति ॥ 
बोगबीजे-' ज्ञाननिष्ठो बिरक्तोऽपि धर्मज्ञोडपिं जितेन्द्रियः | विना योगेन देवोऽपि न 
Ret waa प्रिये ॥ Ra- तदेव सक्तः सह कर्मणेति लिंगं मनो यन्न "निषिक्तः 
oa’ .इति श्रुतेः । ' कारणं गुणसगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ' इति स्मृतेश्च 
हाबसानसमये यत्र रागाद्युदजुद्धो भवाति तामेव योनि जीवः आप्नोतीति योग- 
Aa जन्मान्तरं स्यादेव, मरणसमये समुद्धूतंवेकृव्यस्यायोगिंना वाराेठमशकयः 
aq | तडुक्तं योगबीञेः-* देहावसानसमये चित्ते यथाद्रेमावमत्‌ । तत्तद 
भवेज्जीव इत्येवं जन्मकारणम्‌ ॥ देहान्ते कि भवेजन्म तन्न जानन्ति मानवाः । 
' तस्माज्ज्ञानं च वैराग्यं जपश्च केवर्ल श्रमः ॥ पिपीलिका यदा ल्मा ae ज्ञानाद- 
Rawat । असौ कि JARN देहान्त वा कथं सुखी ॥ ' इति। योगिनां छु योग- 
Barone मोक्ष एवेति न॒ स्याजन्मांतर्सू | GEES 
भगवता-' प्रयाणकाळे मनस!ऽचलेन भत्तया युक्तो योगवढन चंद इत्याद्ना, रात 
इञा च हयस्प नाडयः ! इत्यादिश्वतेश्ष । न च तत्तमस्थादिवाक्यस्पापो वन 
जनकत्वे तद्विचारस्य वैयथ्यमेवेति SA वाक्यविचारजन्यज्ञान ps 
शनसाधनत्वात्‌ । अत्र च योगयीजे Aai म ae देवेश 
के निल ल 
| झारुण्यामृतवारिधे ॥ हान सद 
È तु भवेतत्तद सुकला ज्ञानी TANA । Tanga छम हा न यय 
4 a । ततः सिद्धस्य कृपया योगी भवति नान्यथा ॥ तता aa = ya! a 
शिवभाषितम्‌ ॥ देव्युवाच ॥ ज्ञानादेव हि मोक्षं च वदान्त man ARNI 
: Ss गेन योगः कि मोक्षदो मबेत्‌॥ खर उवाच ATTN an युद्देन बथिण . 
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' कथं जयमवाप्ुयात्‌ । तथा योगेन रहितं ज्ञानं मोक्षाय नो भवेत्‌ ' इत्यादि। 
जनकादीनां योगमन्तरेणाप्यप्रतिबद्धझ्ञानमोक्षयोः श्रवणात्कर्थ योगादेवामतिवदद्ञा 
मोक्षश्रेति चेत्‌ । उच्यत-तेषां पूर्वजन्मानुष्ठितयोगजसंस्काराज्जञानमासिरिति पुराण 
ज्यते | तथाहि- जेगीषव्यो यथा AN यथा Suen । क्षत्रिया 
नुलाधारादयों विश ॥ सम्प्राप्ताः परमां सिद्धि पूवाभ्यस्तस्वयोगतः AT 
सप्त शूद्राः पेळवकादयः ॥ मैत्रेयी सुलभा शाङ्गी शाण्डिली च तपस्विनी। ऐ 
चान्ये च बहो नीचयोनिगता अपि ॥ ज्ञाननिष्ठां परां पराप्ताः पूवा+्यर्तस्वयोगतः॥' 
इति । किञ्च पूर्वजन्मानुष्ठितयोगाभ्यासपण्यतारतम्येन केचिट्रह्मत्वं केचिङ अहां 
केचिदेवं केचिद्रह्मपित केचिन्सुनित्वं केचिद्भक्तत्वं च प्राप्ताः सन्ति । तत्रोप 
मन्तरेणेवात्मसाक्षात्कारवन्तो भषेयुः । तथाहि-हिरण्यगर्मवसि्नारद्सनत्कुमासाः 
देवशुकादयो जन्मसिद्वा इत्येव पुराणादिषु श्रूयते । यत्तु आहण एव मोक्षाविकारी 
शूयते पुराणादौ तद्योगिपरम्‌ । तदुक्त गरुडपुराणे-“ योगाभ्यासो Tout येषां नात 
जन्मान्तरारतः | योगस्य प्राप्तये तेषां झूद्रेहयादिकक्रमः ॥ खीत्वाच्छूद्रत्वमम्यी। 
ततो वेश्यत्वमाप्चुयात्‌ | ततश्च क्षत्रियो विरः कृपाहीनस्ततो भवेत्‌ ॥ अनूचा॥ 
स्मृतो यज्वा कमेन्यासी ततः परस्‌ । ततो ज्ञानित्वमभ्येतिं योगी सुक्तिं Wasa 
gia झादरवैश्यादिक्रमाद्योगी भूत्वा मुक्ति लभेदित्पर्थः | इत्यं च योगे Ta 
श्रवणाद्योगोत्पन्नतत्त्वज्ञानेन सै एव सुच्यन्त इति सिद्धम्‌ । योगिनस्दु अस्मा 
Janga: । ' शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रेऽभिजायते ॥ अथवा योगिः 
इत्यादिभगबद्वचनादित्यलम्‌ ॥ १९ N 


अब हठाभ्यासके विनां ज्ञान ओर मोक्ष सिद्ध नहीं हाते इसका वर्णन करते हँ कि fe | 

तक प्राण आर इंद्रिय जीव हैं और मनभो नही मरता है अर्थात जीवता है, इडा आर. 
' छामें प्राणके वनको प्राणुका जीवन और अपने २ विषयोंका ग्रहण करना इंद्वियोंका जे, 
' और नाना प्रकारके विषयोंको उत्पन्न करना सनका जीवन कहाताहे और तिस २ ae 
आप्त हो जाना ही तिस २ का मरण यहां विवक्षित है कुछ स्वरूपसे इनका नाश = 
aa 


3 {तःकरणम अपर 

९--तवतक अनरूप अंतःकरणमें अपरोक्षानुभवरूप ज्ञान कैसे हो सकता है अथोत्‌ कदा. 3] 
नहीं हो सकता हे । क्योंकि प्राण, ues इनकी जो दा हैं वे ज्ञानकी प्रतिबंधक आय 
ओर जो योगो प्राण और मन इन दोनोंका विशेषकर ळय करदेता है वड योगी d 


ह अथ सहा ओर त्रह्मसे भिन्न विषयोंमें व्यापाररहित होनाही मनका छ, 
: ह आर sit अन्य है अर्थात्‌ जिसके प्राण और मनका लय नहीं हुआहे ae. योगी WA ad 
सभी किसी अकार मोक्षो प्राप्त नहीं होताहै, साई योगबीजमें कहा कि, j 
_ रोसे तो मन साध्य नहीं R तिससे तिस सनका जयही प्राणका जय है, अनेक १४४ 
aia बहुधा जिसमें सुख दुःख है बह जन्म होताहे जोर योगमा्से कैवल्य ( =a) ‘ 
Asse पिरत अन्यथा नहीं मिटला) ERRET कथने हे। इससे यह सिड ग 
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हे > 
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योगके विना ज्ञान और सोक्ष सिद्ध नहीं होते हैं और श्रति, स्मरति, इतिहास, पुराण आदिकोर्म 
aad ate है कि इसके अनंतर आत्मदर्श्ननका उपाय योग हे और अध्यात्मयोगकी प्राप्तिसे 
| देवो मानकर घीरसडुण्य हषे और शोकको त्यागतादे और श्रद्धा भक्ति ध्यान योगसे आत्माको 
| जानता भया ओर जव सनसहित पांचों ज्ञान इंद्रिय विषयोंसे रहित टिकती हैं. और बुद्धि भो 
ष्टा न करती हो उसको परमगति योगीजन कहते हैं और उस स्थिर इंद्रियोंकी धारणाकोंदी 
| योग मानते हैं और उस समय योगी अप्रमत्त होजाताहे और जीव दयावान्‌ आत्मतत्त्व (ATH 
ज्ञान) से योगी ब्रह्मतत्त्वको देखता है, तव अज और नित्य जो संपूर्ण तत्त्वोसे विशुद्ध “देव è 
| रसको जानकर. संपृर्णवंधनोंसे GET है, ब्रह्मलप तेज तुझ आत्माकी ओकाररूपसे उपासना करे 
| आर तिन उन्नत ( सीधे ) और सम शरीरको स्थापन करके ओर मनसहित ईद्रियोको हृदयमें 
। प्रविष्ट करके त्रह्मनामसे भयके दाता संपूर्ण खोतोंको विद्वान्‌ योगी तरे-ओकाररूपस आत्माका . 
यान करो-और यतिधमे प्रकरणमें मनुने लिखाहे कि, परमात्माके योगसें भूत और भावी पदा-' 
| बको देखे तो स्थूळ सूक्ष्मरूप दोनों देहोंकी शीघ्र त्यागकर वंधनसे छूट जाताहै | याज्ञवल्क्य 
ara Gare कि, aa, आचार, ईद्रियोंका दमन, अहिंसा, दान, . स्वाध्याय, कमे-इनका 
( यहो परमघम है कि, योगसे आत्माको देखना । मातंगमहार्षिका वाक्य GATE अझ्निष्टोम आई 
| संपूण यज्ञोको छोडकर योगाभ्यासमें तत्पर हुआ शांत होकर परज्रह्मको प्रात होताहै | ब्राह्मण, 
“aia, वैश्य, ली और शुद्र इनके छिये पवित्रकर्मोंकी शांति और मुक्तिके अर्थ योगसे अन्य 
“als बस्तु नहीं हे । दक्षस्टतिभे निषेधमुखसे कहाहै कि, स्वसंवेद्य ( स्वये जानाजाब ) जो वह 
ma उसकी योगीसे भिन्न इस प्रकार नहीं जानते है जैसे कुमारी (कन्या) aes सुखको आर 
| न्मांध गढेको नहीं जानता-इत्यादि स्मरतियेम और मद्ामारतमें भी योगमागेमें, द्यासने 
“wee कि, वर्णीवकृष्ट ( पतित ) वा धर्मकांक्षिणी नारी हो वे दोनों भी इस मागस पर 
mAn प्राप्त होते हैं संपूर्णधमांका ज्ञाता हो वा अकृतो ( पुण्यहीन ) हो धार्मिक हो वा अत्यंत: 
पापी हो पुरुष हो वा नपुंसक हो ऐसा मनुष्यभी जरामरणपतसुद्रके महादुःखको सेवन करके 
“mate अभिळापी शब्दत्रह्मका अवलंबन करताहै | भगवद्रीतामें भी छिखा है कि, वशीभूत 
हैमन जिसके ऐसा मनुष्य सदा इस प्रकार आत्मयोगको करता हुआ HA TET i 
मोक्ष हे परम जिसमें ऐसे शांतिरूप स्थानको प्राप्त होताहे, जो स्थान ae ae Bul 
“AY योगीमी जाते हैं। आदित्यपुराणमें Wale कि, योगे ज्ञान होताहे और मेरे एकरस 
| वित्त रखनेकी योग कहते हैं । स्कंदपुराणमें fate कि, AKATAA ae होती ke ‘ee 
आत्मज्ञान योगके विना नहीं हो सकता और वह योग चिरकालक अभ्याससेही MA sie 
` इपुराणमें शिवजीका वाकय दै कि, इससे आगे परमदुळम योगका हे = En 
ear Sax आत्माको योगी देखते हैं, योगरूप अभि UA संप 1. कक अ 
| है और प्रसन्न ज्ञान होतादे और ज्ञानसे मोक्ष दोजाताद T KIKA 
“tae तिस प्रकार यत्न करे जैसे परघुख हो और व सुख योगच. ° जिसको RAT 
l | संसारके तापोंसे तपायमान मझुष्योके लिये योग ea हैं: समस्त केश 
| (चराण्य ) से उत्पन्न हुई बुद्धि परअवरमे परसक्त के "दे कळ 
“Sea जिसके येला बद परमनिवोणपदकों RT उसको ठी कर्तव्य नही. 
q = योगसिद्धि जिसको उसको और आत्माके poe wa और ` निक सुखी प्राप्त ह 
“SRR उसने सव कर RA AAG 
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.इससे परमानंदरूप उसको निषेद ( सुख ) हो जाताहे । तपसे जानाह आत्मा जिन्हाने बोर 
aai हैं इन्द्रियें जिनके ऐसे महात्मा योगीजन योगसेही महाससुद्र ( जगत्‌ ) को तरे 
_इओर विप्णुधमॉमें डिखा है कि, जो सब भूतोंका श्रेय हे ओर खियोंका और कीट पृ 
रोका भो उपकार है उस परमश्रेयको हमारे प्रति कहो-इस प्रकार देव और देवजियोंने कह | 
है जिनको ऐसे कमिळसुनि पहिले समयमें योगकोही श्रेय कहते भये-दासिष्ठमे Wa 
पक, हे राम ! संसारके विषका जो वेग उसकी विषूचिका दुःसह हे वह योगरूप और पति 
गारंडमन्त्रसेह्दी शांत होती है । कदाचित्‌ कोई शंका करे के तत्त्वमास आदि महावाक्योंपे 
`सी अपरोक्ष प्रमाण ( ज्ञान ) होता हे तो किसलिये अत्यन्तश्रमसे साध्य योगम प्रयास के 
हो कदाचित्‌`कहो कि वाक्यसे जन्य ज्ञानके अपरोक्ष होनेमें प्रमाणका असंभव हे-सो न. 
“क्योंकि, तत्त्वमसि आदि ATA उत्पन्न हुआ ज्ञान अपरोक्ष हे-अपरोक्ष विषयक aie, 

चक्षुसे हुये घट आदिके प्रत्यक्षकी तुल्य यह अनुमान प्रमाण हे । कदाचित्‌ कहो कि, Re 
“यकी अपरोक्षताके नीरूप ( रूपहीन ) होनेसे देतुकी असिद्धि हे सो ठोक नहीं. क्योंकि अझ. 
नका विषय चित्त और चित्तके संग तादात्म्यरूपको प्रापत्व ये दोनों हे रूप जिसके ऐसी 
'जो विषयकी अपरोक्षता वह भली प्रकार निरूपण करने योग्यै, जैसे घट आदिमें जब चुकी 
संनिकषेद्शामें उसके अधिष्ठानरूप चेतन्यकी अज्ञाननिवृत्तिके होनेपए उसका चैतन्य अज्ञान 
“विषय होना और उस घटका अज्ञान विषय चैतन्यक्ते संग तादात्म्यकी प्रःप्ति होना ये दोगे 

. ` अपरोक्ष हे-तिसीप्रकार तत्वमसि आदि वाक्योंसे शुद्ध चैतन्याकार वृत्तिके होनेपर उस 
अज्ञानकी निवृत्ति होनेसेही तत्त्व अज्ञानका विषय (नहीं) रहा इससे चैतन्य अपरोक्ष दै, इसे 
तुको असिद्धि नहीं है । कदाचित्‌ कहो कि, हेतु अप्रयोजक है अर्थात अपने साध्यको पिई 
“नहीं कर सकता, अपरोक्षता ज्ञानसे होती है इससे प्र्यक्ष जो परोक्ष उसका विपयक 
| हेतु Mise है कुछ ईद्रियजन्यही अपरोक्ष नहीं होता, क्योकि मन इंद्रिय नहीं दे उसकी" 
/ “सुख आदेको विषयकता हानसे व्यभिचार होजायगा अथवा अभिव्यक्त ( प्रकट ) चैत a 
` आभेन्नरूपसे जो भासमान होना वही विषयकी अपरोक्षता है आवरणक्री' निवृत्ति ee 

, अभिव्यक्त कहते हे-और परोक्ष बिके स्थलमें आवरण निवर्तिका अभाव हे इससे © 
` अतिग्यापिर दोष नहीं हे-जो मनुष्य रञ्ज आदिमे सर्प आदि अमके उत्पादक zai 
arag संपे नहीं fag रञ्जु दै इस वाक्यसे उत्पन्न हुई जो वृत्ति वह आवरणको ee 
नही करती है, इससे वहां परोक्ष विवय है और बेदांतके वाक्‍्योसे जो ज्ञान sat दै 

इ आवरणका नेवतेक होनेसे वह अपरोक्षही है । क्योंकि वह. मनन आदिसे पूर्व a | 
R ओर ज्ञानानवतक प्रमाणकी असंभावना आदि सपूर्ण दोषोंके अभाव 
प्या a वेदांत वाक्योंसे जन्य ज्ञानको अज्ञानकी निवर्तकता हैं और उस उपनिषदोंसे तिप 
E 'ऐछताहू इस भ्रुतिस प्रतिपन्न ( सिद्ध ) उपनिषद मात्रसे जो 4 
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(6 अघुमान अग्रयाजक इ, क्योंकि प्रत्यक्षके प्रति और पूर्जाक्त अक्ष र 


: ae मति ईदरियरूसे कारणता है, इससे इंद्रियसे जन्यत्वही प्रयोजक हैं मी 
वय बय त्यक्ष तो कुछ प्रयोजक नहीं होताहै और उनके मतमें तो किसी ? 6 
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“dat नी क्‍योंकि, मन इंद्रियोंका नाथ है यह वचन मनुष्यके समान उददेश करके मनुष्योका 
| बह राजा हे इसके समान सतुप्योंमेंही कुछ उत्कर्षको कहताहे कुछ मनको इंद्रियमिन्न नहीं: 
wa और तत्त्व तो age कि, मन इंद्रियोंमें एक अखंडोपाधिरूपही है, इसीसे पायु (गुदा) 
" आदि कर्मेन्द्रिय और मन नेत्र आदि ज्ञानेंद्रियहें और जो प्रत्यक्ष हो वह पॅंद्रि और जो 
| अप्रत्यक्ष हो वह अतींद्रिय कहाता है, इन शक्तिके निर्णायक कोशॉमें इंद्रियाप्रमाणक ज्ञानको' 
अप्रत्यक्ष कहते हुये मनको इंद्रिय होना प्रतीत कराते हैं और दश और एक इंद्रिय हे. यह गीता 
| वचनभी मनके इंद्रिय होनेमें प्रमाणहे और तत्त्वमसि आदि वाक्योंसे पैदा हुआ ज्ञान-शव्दसे 
| aaa है, VES उतपन्न होनेसे,-यज्ञ करे इत्यादि वाक्यॉसे उत्पन्न ज्ञानके समान-इस अप्रत्यक्ष 
| विरोधि शब्दजन्यके साधक अनुमानसे सत्मतिपक्षभी है, विरोधि पदार्थके साधक हेतुको सत्म-- 
, विपक्ष कहतेहें । कदाचित्‌ कहो कि, यह अनुमान अप्रयोजक है सोभी नहीं क्योंकि, शब्दजन्यः 
| ज्ञनकाही शब्द जनक होता है, यह छाघवमूछक अलुकूछ तक इस अनुमानमें है, तेरे मतमें तो 

| शब्दसेभी प्रत्यक्षुके स्वीकार करनेसे दो कार्य कारण भाव होजायँगे इससे गौरव हे-और मनन 
..निदिघ्यासनसे पहिळे भी उत्पन्न हे और तेरे मतमें परोक्षमी उक्त ज्ञान अज्ञानका Made नहीं 
| होगा इससे अज्ञाननिवृत्तिके प्रति वाधज्ञानरूपसेही हेठु मानना पडेगा यह भी गोरव है, मेरे मतें 
| तो समाधिका जो अभ्यास उसके परिपाकसे असंभावना आदि संपूणण asia रहित अर्थात्‌. 
 अंतःकरणसे आत्माके देखनेपर और दर्शनमात्रसेही अज्ञानकी भिदि हो जाती है इससे कोइंभी' 
Acar अवकाश नहीं है-और सम्पूर्ण सूतोमें यह गुप्त आत्मा प्रकाशित नहीं होता हे; परन्तु, 
| मदर मचुप्य इस आत्माको सूक्ष्म और मुख्य जो बुद्धि उससे देखते हें-धीर मनुष्य वाणी और 
नको रोके इन वचनोंसे लेकर अज्ञानकी निदि हे अर्थ जिसका ऐसे इस कठवल्ीके 'मत्युके | 
| गुखसे छुटताहै? aah उपदेशकोभी यह बात संमत दै, इससे इसमें कोई विवाद नहीं है ओर. 
"यादे मनन आदिसे पूर्व उत्पन्न हुआ ज्ञान TARN है इससे प्रातिबन्धका किया गौरव नहीं है. 
इस मतको मानोगे तो तब भी श्रवण आदिसे मनका संस्कार सिद्ध होनेपर उसके अनन्तर 
है, इससे उसके अनन्तर वाक्योंके स्मरण आदिकों कल्पना. 


za 


; Aw न > 

, कालही में आत्माका दशन संभव उसके अनन EL 
| करनेमें भी महान्‌ गौरव है | कदाचित्‌ शंका करों \क हम केवळ तर्क॑से शब्दजन्य ज्ञानको 
| अपरोक्ष नहीं कहते हैं किन्तु अति भी कहती है सोई दिखाते हैं कि, उस उपनिषदोंसे कहे हुये. 
; पुरुषको में पूछता हूं इस श्रुतिसे जो परुषको औपानिषदरूप कहा दे वह कुछ उपानेषदोसे 

; Aen Pi ar Ra जानने योग्यमें औपनिषद 
= बुद्धि उसकी विषयमात्र नही ह, क्योंकि प्रत्यक्ष आदेसे जा 
“ag व्यवहार होजायगा जैसे बारह, Fale आठ BUST होनेपरभी nae gucis 
' संस्कार किये पदार्थमें आठ कपाछोंमे संस्कृत यहद व्यवहार Be होताहे S से ega 
| सनुष्यभे एकपुत्र व्यवहार नहीं होताहै पैसेही यहां भी समझना ओर नयन एखा aes 
WA एकपुन, न योग्यही ` प्रत्ययका अर्थ है.और मनसे जानने. 
| नहीं होताहे इससे उपत्तिषद्मात्रसे जानने योग्या यहा “५. 


ce w 
योग्य आत्माको मानोंगे तो वह सिद्ध नहीं होगा यह है भी ठीक नहीं. है! क्योंकि 


: ग्रत्ययसे उपनिषद्से मिन्न.जो सब कारण के 
| शच्द्के अपरोक्षवादी अपने भी आत्माके परोक्षज्ञानमे सन आदि र 

3 W पुराण आदि जो अन्य शब्द हैं उनकीही व्यावृत्ति होती X ch मव a | 
आत्मा सुनने योग्य है यह कदा दै और वह अर्थ सुझे भी a ee न 
Dake अ्माणांतरको aaa e ` 
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रूप प्रमाण सिद्ध होजाय और पुराण आरे शब्दांतरकी व्यावत्िमें ae तो att आहि 
ima होनेसे कल्पना करनेको उाितही है ऐेसा सिध होनप ET मनसी देखे. 
*योग्य है इत्यादि श्रुतिमी अनायाससे छग सकती हू । जा पान aT ua 
प्रति जो सनमात्रकोही उपादान कहता हे उन gaa संग कुछ RT a | R उका 
-कहना तो अत्यन्तही विचारे नहीं आसकता। क्योकि, माणक आका प्रवृत्त हुई ये क 
उपादानमें तत्पर कैसे होसकती हैं ? क्योंकि काम, संकल्प, विचिकित्सा ( संदेह ) ये स 
सनहासे हैं इत्यादि श्रतिसे निश्वयपूवेक सब वृत्तियोंका मनकोही उपादान कारण बोध 
करदिया, तव आकांक्षाके अभावसे उपादानमं KA श्रुति केसे बन कर सकती है! 
qR दूसरी TAA ऑकारको जह्मबांधक कहा है इससे ऑकारभी अपरोश्षज्ञानका देतु हो 
जायगा, इस शंकाके निवारण करनेके छिये मनसे ही आत्मा Sam WA है इत्यादि | 
निश्वायक वचन हैं इस रीतिसे सम्पूर्ण श्रुति वर्णन करने ( ळगने ) को शक्य हैं इस प्रकार | 
चाकूजाछसे अल है अर्थात्‌ वाणीके जाळको समाप्त करते है । सिद्धांत तो यह है कि, योगिः 
योक समाधिकोविषे दूर और बिप्रकृष्टपदा्थाका जो ज्ञान है संपूर्ण शाख्रमें प्रसिद्ध वह ज्ञात | 
परोक्ष नहीं है, क्योंकि उस समय कोई परोक्षकी सामग्री नहीं हे और स्मरण भो नहह. 
क्योंकि उनका पिछे प्रथक्‌ २ अनुभव नहीं दै ओर सुख आदिके ज्ञान समान वह साक्षि: : 
रूपभी नहीं है दंयोंकि इसमें सिंद्धांतका विघात है और प्रमाणरहितभी नहीं हैं क्योंकि संपूण | 
FANG कारणका नियम हे और चक्षुआदिसे उत्पन्न सी वह ज्ञात नहीं हैं क्योंकि चहल 
आदिका उस समय संनिकषे नहीं दै तिससे वह मानसिक प्रमाही कहनी चाहिये | इससे म 
ग्रमाणरूप ओर इंद्रिय है यह निर्दोष है-और भो जो योग और श्रुतिके समुश्चयकी कता : 
करते हैं उनके भी मतमे पूर्वोक्त दूषणोंका गण तदवस्थही है, तिससे यह सिद्ध भया कि | 
' योगजन्य Gee सहायक जिसका ऐसे मनसेही आत्मा जानने योग्य है । कदाचित कोर 
/ we कि, कामिनीकी भावना करनेवाले पुरुषको जैसे व्यवहित ( दूरस्थित ) कामना 
साक्षात्कार अप्रमा होता हे इसीप्रकार भावनासे उत्पन्न आत्मसाक्षात्कारभी अप्रमा होजायगा 
स्‌ सोभी ठीक नहीं, क्योंकि आत्मसाक्षात्कारका विषय ( आत्मा ) बाधित नही है और व 
at जन्य हे काभिनीका साक्षात्कार तों बाधितविषयक है. और दोपजन्यभी ढे ईस. 
` अप्रमाण है तिससे भावनासे जन्य आत्मसाक्षात्कार अप्रमाण नहीं हे । कदाचित्‌ कहो णि. 
. झावनाको समाधिका ज्ञापक मानोंगे तो यह भी एक रमाण होजायगा सो ठीक नहीं क्यः 
; जर कि, भावचां सनकी सहकारिणी दै इससे प्रमाणके निरूपणमे अनिपुण नेयायिक आदिकोरे 
त हैं. ER Siama | AIEE और सूक्ष्म पदार्थरूप भी आत्माको यथाथर्ग | 
| KENES] TAUTAU कहा हूं कि, उक्त समाधिमें जो सत्यप्रज्ञा ( ge / | 
= ss अजुमानसे अथात युक्तिसिद्ध ज्ञान है उनसे वह प्रज्ञा = 
Reta Ro ee ps वि ae यापर 
` तमान धर्भके पुरस्कार ( ज्ञान ) सेही वो 2 ESS rl sk oe ण ब 
| ददी तसर दे अयत्‌ योगविषयकोही र ह के ब 
4 हि कि अत गए Ald यांगावषयकोदी ग्रहण करते हैं-यहां व्यासजीका रचा थर्ड व्र 
१ (7 Sse UMA हं-चह आगमाविज्ञान सामान्य. विषय दे क्योंकि आगम = | 
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को नहीं कहसकता; क्योंकि विशेउरूपसे शब्दका संकेत नहीं होता हे-इससे आरम्भ करके 
HAA KA प्रकार अहण करने योग्य वह विशेष हे ओर वह पुरुषगत है वा भूत- 
हात हे । योगवीजमें कहा है कि, ज्ञाननिष्ठहो वा विरक्तहों थमेज्ञहो वाजितेंद्रियहो योगके 
gat देव भो हे प्रिये ! मोक्षको प्रा नहीं हाता है और यह श्रुति भी है कि, कर्मके संग 
K बातक करनेमें यह्‌ मनुष्य असक्त है जिसमें इसका मनरूप छिंग भ्राविष्ठ हे ओर स्मृति 
| ३ दे क्रि सत्‌ असत्‌ योनियोके जन्मोंमें इसको गुणोंका संगही कारण है-देहके मरण समयमें 
स विषयमें राग आदिसे उद्बुद्ध होता हे उसी योनिको जीव प्राप्त होता है इससे योग- 
| नका अन्य जन्म होताही है, क्योंकि मरणके ससयमें gs जो विक्ृवता उसको अयोगी नहीं 
ह्वा सकता है सोई योगत्रीजमें कहा है कि, देहके अन्तसमयमें जिस २ को विचारता है 
| वह जीव होजाता है. यही जन्सका कारण है देहके अन्तमें कौन जन्म होगा यह मनुष्य. 
हीं जानते हैं-तिससे ज्ञान, चैराग्य, . जप ये केवळ श्रम हैं जब पिपीलिका ( चेंटि ) देहमें 
व जाती हे और ज्ञानसे छूटजाती है तो वृश्चिकोंसे डसा ZA यह जीव देहके अन्तमे केसे 
wt हो सकता हे? योगियोंको तो योगके बछसे अन्तकाछमेंभी आत्मविचारसे मोक्षही 
होता है जन्मांतर नहीं होता है, सोई भगवानने कहा है कि, मरण समयमें अचळ मनसे 
भक्तिसे युक्त वा योगके वळसे मोक्ष होता है और यह श्रुतिभी दे कि एकसी एक हृदयकी 
गाडी हैं कदाचित्‌ कहो कि, तत्त्वमसि: आदि वाक्यको अपरोक्षज्ञानका जनक मानोगे तो' 
उसका विचार करना व्यर्थ है,-सो ठीक नहीं क्योंकि वाक्यकें विचारसे उत्पन्न जो ज्ञान = 
वह योगके हारा अपरोक्ष साधन है. इसविषयमें योगबीजमे गौरी और महादेवका बहुत संवाद 
३ उसमेसे कुछ यहां लिखते हैं कि, पाती बोळी जो ज्ञानी मरते हैं उनकी केसी गति होती दै! 
ह देवेश ! हे दयारूप sade समुद्र ! इसको कहो | Sat बोळे कि, देहके अंतर्मे ज्ञानीको 
wa पापसे जो फळ प्राप्त होता हे उसको भोगकर फिर ज्ञानी होजाताहै फिर पुण्यसे सिद्धोंके. 
संग संगतिको प्राप्त होता हे फिर सिद्धोंकी पासे योगी होताहे अन्यथा नहीं होता, फिर 
संसार नष्ट होजाता दै अन्यथा नहीं । यह शिवका कथन है । पाबेती बोली-ज्ञानी सदा ज्ञान- ` 
ही मोको कहते हैं तो सिद्धयोगसे योग मोक्षका दाता कैसे होजाता a YA बोले-ज्ञानसे 
te होता है यह उनका वचन अन्यथा नहीं हे. जैसे सब कहते हैं. कि, खड्गसें जय होता: 
तो युद्ध और वीके विना जयकी प्रापि कैसे होगी-सैसेंही योगरहित ज्ञानसे मोक्ष नही 


7२)” Se 


3 इत्यादि । कदाचित्‌ कोई शंका करें नक आदिको 
| परतिवन्यरहित ज्ञान और. मोक्ष सुनेजाते हैं. तो कैसे योगसेही प्रतिबन्धरहित ज्ञान औरं 
“alg होंगे ! इस शंकाका उत्तर देते हैं. कि, क Co po जो प्यार 
| उससे ज्ञानकी प्राप्ति पुराण आदिमें सुनोजाती है साद, खाते है कि षव्य बाह्मण 

ह ड दि क्षत्रिय आर तुछाघार आदि वैय ये ga जन्ममें . 


ओर आसित आदि ब्राह्मण और जनक आ 
| को प्राप्त हये और धर्मव्याध आदि सात शद 


| छ्यि अभ्यासके योगसे परमसिद्धि ae R 
AeA gom शाज्ञी शांडिळी ये तपस्विनी-ग्रे और अन्य और प्म NTA द 
ara किये अभ्यासके योगसे परमज्ञाननिष्ठाको प्राप हुये-आर प 
पुण्यके अनुसार कोई ब्रह्म) ou waite पुत्र, कोई a, कोई eS खाते ः 
a हुये हैं-और उपदेशके विनाही UA YI 7 TE | 
t कि हिरण्यगर्भ IAI =f vat = ees 


रे कि, जनक आदिकोंकों योगके विनाही. | 


( १४४ ) Digitized By ANENA, tee Kosha | | [ उपदेश. | 


Reg सुनेदें और जा GAMBA यह सुनाहे कि, ब्राह्मणही मोक्षका, अधिकारी है. वह योगीहे 
Gad विषयमें समझना | सोई गरडपुराणमें कहाहे कि, जन्मान्तरमें किया योगाभ्यास फि 
को नहीं दै उनको योगप्रापिके लिये श्र वेश्य आदिका कम है वे खीसे aE होते? 
और शरसे वैश्य होतेहे और दयास रादि क्षत्रिय होजाते हैँ फिर अनूचान ( विद्यावान्‌ )- 
यज्ञका कर्ता-फिर कर्मसंन्यासी होते हैं फिर ज्ञानी योगी होकर ऋमसे सुक्तिको प्राप्त होजे 
है अर्थात्‌ शूदर वैश्य आदि कमसे योगी होकर मुक्तिको प्रा होजातेहें, इस प्रकार सब जारि. 
योंका आपिकार GAN योगसे उत्पन्न तत्त्वज्ञानके द्वारा सब मुक्त होते हैं यह सिद्ध भया-और | 
अष्टमी योगीको तो शुद्र आदिका क्रम नहीं दै क्योंकि भगवानका यह वचन है कि, योगे | 
SE मनुष्य, शुद्ध जो धनी उनके कुलमें पैदा होताहे अथवा बुद्धिमान योगियोंके कुछमें ly 
होतादे-इति अलम्‌ | भावार्थ-यह है कि, जबतक प्राण जीवे और मन न मरे तवतक इस | 
' छोकमें ज्ञान कहांसे होसकता हे और जो मनुष्य प्राण और मनका लयकरदे वह मोक्षको पर | 


होता है अन्यमनुष्य किसीप्रकार भी प्राप्त नहीं होताहै ॥ १५ ॥ | - 


*आणमनसोलय विना मोक्षो न सिध्यतीत्युक्तम । तत्र प्राणल्येन मनसोअपे ठग 
सिघ्यतीति तहयरीतिमाह- न a 


AER इत्वा वायुं च मध्यगस्‌। . 
` स्थित्वा सदेव सुस्थाने TE निरोधयेत्‌ WS | 
y ज्ञात्वोति ॥ सदेव सर्वदेव सुस्थाने शोमने स्थाने' सुराज्ये घामिके देशे ' इता 
| चुक्तरक्षण स्थित्वा स्थिति कृत्वा, वस्तिं कृलेत्य्थः | सुषुम्ना मध्यनाडी तस्मा 
>> sae | कृतेत्यर्थः । सुषु | 
सङगे शोभनं भेदनमकारं जञात्वा गुरुमुखादिदिता वायुं रणं मध्यगं मध्यनाडीसओ 
रणं इत्वा ने रा निरोधयेन्नितरां रुद्धं कुयोत्‌ । ग्राणस्य रह्म 
रोषो छयः, प्राणल्ये जाते मनोऽपि लीयते । तदुक्त वासिषठे-' अभ्यासेन j 
za Aa । मन; oe निर्वाणमवशिष्यते ॥ ' इति प्राण | 
a 8 जीवने रूपसमाधि न्तःकरणेनाबाधितात्मसाक्षात्कारो भवतिं तर्दै 
* SAAT मुक्तः पुरुषी भवाति ॥ १६ ॥ 
| 


H 


` आण ओर मनके ल्यावेना मोक्ष सिद्ध नहीं होता. यहं कहा उनमें आणके छयसे,मनकार 
क oE सिद्ध at है इससे माणके छयकी MAR वणनकरते हैं कि, सदेव उत्तमस्थांनम अर्थात्‌. | 
जानकर Fs स्थित होकर सुषुम्ना नाडीके भेदूनको भली: प्रकार च्छ 
के (a) मध्यनाडाम गत ( संचारी) करके हमर (asia अवकाश) - 
खय होजाता है, a8 वारि maa जो निरोध वही लय है और प्राणके ळय होनेपर मरत 
है तब मन शांत र वासिष्ठम कहा हे क, अभ्याससे जब प्राणोंकी क्रियाका क्षय oi 4 
आवना विशेषरूप a OA A रहता हे ओर प्राण और मनका ळय xt 
जव हना है तत पुव नोक जाता i भावित आतला. | न 


R . 7 ©C=0; Panini Kanya Maha 88. Collection. ` 


सत्यः] उेल्कतरटीकाण्याप्राढीकासपेत्रा १८ (१४२ ) 
| ` प्राणलये काळजयो भवतीत्याह- 


सूयाचन्द्रम्षो धत्तः का रात्रिंदिवात्मकस्‌ | 
भोक GIANT काढंस्य शुह्यमेतदुदाहतम्‌ ॥ १७॥ 


( सूयांचन्द्रमसाविति ॥ सूयश्च चन्द्रमाश्च सूर्याचन्द्रमसौ । “ देवताद्वन्द्वे च ” 
इत्यानङ्‌ । राअश्च द्वा च रांधादेवसू। अचतुर- इत्यादिना निपातितः । रात्रिंदिवस्‌ ` 
आत्मा स्वरूपं यस्य स राज्रिंदिवात्मकस्तं रातरिदिवात्मकं कालं समयं धत्तो विधत्तः 

| कुरुतः। AGRI सरस्वती कालस्य सूर्याचन्द्रमोभ्यां कृतस्य रात्िंदिवात्मकस्य सम- 

| गस्य भोक्की भक्षिका विनाशिका | एतद्‌ Te रहस्यमुदाहृतं कथितम्‌ | अयं भावः 

ara घटिकाद्वयं सूर्यो वहति । सार्धे घदिकाद्वयं चन्द्रो वहति । यदा सूर्यो बहति तदा 
दिनमुच्यते | यदा चन्द्रो बहति तदा रात्रिरुच्यते । पञ्चघटिकामध्ये राजिंदिवात्मकः 
कालो भवति । लीकिकाहोरात्रमध्ये योगिनां द्वादशाहोरात्रात्मकः कालव्यवहारों 
भवति । ताइशकारमानेन जीवानामायुर्मानमास्ति | यदा सुषुन्नामागेण वायुजहारत्पें 
'ठीनो भवति तदा रात्रिंदिवात्मकस्य काळस्याभावाडुक्तस्‌ ' भोङ्गी JJA कालस्य ' 
इति। यावद्‌ aa वायुलींयते तावद्योगिन आयुवेधेते दीर्घकालाभ्यस्तसमाधि- 
योगी पूर्वमेव मरणकालं ज्ञात्वा HAC वायुं नीत्वा काळ निवारयति स्वेच्छया देह- 
त्यागं च करोतीति ॥ १७॥ 

` अब प्राणका ळय होनेपर काळका जय होता है इसको वर्णेन करते हैं कि, सूये और 
चन्द्रमा रात्रिदिन है स्वरूप जिसके ऐसे काळको करते हैं और सुषुन्ना जो नाडी है वह सर- 
"स्वतीरूप नाडी सूर्य और चन्द्रमाके किये रात्रिदिनरूप काळको भक्षण करनेवाली है अथात्‌ 
नाशिका है, यह गुप्त वस्तु कही है। तारप् यह है कि, अढाई घडीतक ' वहता हे ओर 

' अढा$ घडीतक चन्द्रमा बहता है, जब सूयस्वर बहता है. वह दिन जहाते ज रजब चन्द्रमा | 
बहता है तब रात्रि कहाती हे. इस प्रकार पांच घडीके मध्यमेंही रात्रिदिनरूप काळ होजाता 
है, लोकिकं अहोरात्रके मध्यमें योगियोंके बारह अहोरात्र होते हैं और उसी लौकिक काळे. 
मानसे जीवॉकी आयुका प्रमाण È । जब सुपुन्नाके मागेसे वायु ATG छीन हो जाता ह. 
| तब रात्रिदिनरूप काळके अभावसे कहा है कि; सुघुन्ना कालकी भोक्त्री है। जितने काळतक 
“Fa जह्मरन्धमें ढीन रहता हे उतनेही काळतक योगियोंकी आयु बढती हे, बहुत कालतक | 


E ५ किया है समाधिका अभ्यास जिसने ऐसा योगी पहिलेही अपने मरणसमयको जानकर आर. 
निवारण करता है और अपनी इच्छासे देहा 


(१४६) ०७७००० हृठ्यीगेग्रदीपिका) Cen kosha [उपदेश 


द्वासत्ततीति ॥ पक्षरे पंजरवच्छिरास्यिमिवेदे शरीरें द्वाभ्यामधिका aah 
द्वासप्तिः द्वासपततिसंख्माकानि सहस्ताणि द्वासप्ततिसहस्ताणि नाडीनां शिराणां द्वारा 
वायुप्रवेशमागोः संति, सुषुम्ना मध्यनाडी शांभवी शक्तिरस्ति, श सस भवत्यसमा 
SAMA इंसुरीश्वरस्तध्येयं शांभवी । ध्यानेन ITU | बंभोराविभौव- 
जनकत्वाद्दा शांभवी । यद्वा शं सुखरूपो भवति RIAR AUN i 
शांभवी चिदभिव्यक्तिस्यानतवाद्वयानेनात्मसाक्षात्कारहतुत्वाच्च । शषा इंडापिंग-, 
लादयस्तु निर्थेका एव निगेतो$थेः प्रयोजनं यासां ` त्ता निरथकाः । पूर्वोक्त 
प्रयोजनाभावात्‌ ॥ १८॥ | 

इस मनुष्यके पंजरमें अर्थात्‌ पंजरके समान शिरा अस्थियोंसे Sess शरीरमें वहत्तर सहस 
नाडियोंके द्वार हैं अथोत्‌ वायुप्रवेश होनेके मारी हैं, उनमें सुषुम्ना जो मध्यनाडी है वह शांभवी 
शक्ति है अथीत्‌ तिससे भक्तोंको सुख हो ऐसे शंभु (शिवजी ) की शक्ति है,क्योंकि वह नाड | 
घ्यानसे शंसुको प्राप्त करती है वा शंभुकी प्रकटताको पैदा करती दे, इसीसे शांभवी कहाती है।' | 
अथवा शं (सुख) रूप जोटिके उस आत्माको शंसु कहते हैं, उसकी जो शक्ति वह शांभवी 


| कहाती है, क्योंकि वह चैतन्यकी अभिव्यक्ति ( प्रकटता ) का स्थान है और ध्यानसे आएमाक | 
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करके निरोध ( रोक ) के 


साक्षात्कारका हेतु भी सुषुन्ना है और शेष जो इडा पिंगळा आदि नाडी हैं वे सब निष्प्रयोजन 
हैं अथात्‌ उनसे पूर्वोक्त प्रयोजन सिद्ध नहीं होताहै॥ १८ ॥ 


वायुः परिचितो यस्मादभिना सह KISHA | 

` बोधयित्वा सुषुम्नायां प्रविशेदानिरोधतः ॥ १९॥ 
वारिति | यसमात्परिचितोऽभ्यस्तो वायुस्तस्मादग्नेना जठराभिना सह कुण्डी 2 
शक्ति बोधयित्वा आनिरोधतोःप्रातिबंधात्सुषुम्नायां सरस्व॒त्यां प्राविशेत वायोः TI 
अवेसार्थमभ्यासः कतेव्य इत्यर्थः ॥ १८॥ . | | eo 
जिससे परिचित अथोत्‌ अभ्यास किया वायु जठराभिके संग कुंडळीशाक्तिके बोधन en । 

न अभावसे सरस्वतीरूप में शेजाताहे इससे 1a 

आमें प्रवेशके लिये अभ्यास करना उचित है॥ व्यं ee 


सुषुम्नावाहिनि प्राणे सिद्धत्येव मनोन्मनी । 
अन्यथा त्वितराभ्यासाः प्रयासायेव योगिनाम्‌ ॥ २० I | 


_ सपुम्नेति ॥ माणे सुघुम्नावादिनि सति मनोन्मनी उनमन्यवस्था सिद्धय ` 
पा याणे सुुम्नांवादिन्यसाते ठु इतराभ्यासाः सुपुम्नेतराभ्यासो योगिनां योग | 
स्यासिनां प्रयासायेव श्रमायेव भवतीत्यर्थः ॥ २० ॥ | a | 
जब प्राण हासे बहने ठता तब मनोन्सनी अवश्य सिद्ध दोजाती है और अर्ण 
‘Bema न होनेपर | होजाती है. अ 
इवा SI जभ्याससे भिन्न जितने अभ्यास योगियोंके है वे ९ 
जय कनात लक en, UU AI सिद्ध महीं alate ॥ २० 1 3 


| चतुर्थः ] RTA कार भाषाीकासमेताने Kosha (१४७) 


पवनो TA YA मनस्तेंनेव बध्यते । 
मनश्च बध्यते येन पवनस्तेन बध्यते ॥ २१ ॥ 


| पवन इति u येन योगिना पवनः प्राणवायुबघ्यते बद्धः क्रियते तेनैव योगिना 
| मनो बध्यते। थेन मनो बध्यते तेन पवनी बध्यते | मनःपवनयोरेकतरे बद्धे उभयं. 
बद्धं भवतीत्यथ्‌ः ॥ ३१॥ : प 

| योगी जिससे पवनका वेधन करलेता हे उसीसे मनको भी बंधन करलेता हे आर जिस 

| कारणसे मनका बंधन कर सकता है उसी रीतिसे प्राणकोभी बांध सकता हे अथोत्‌ मन और 

पवन इन दोनोंमेंसे एकके धधनसे दोनोंका बंधन हो सकता है ॥ २१ ॥ 

~ © 

Saad तु चित्तस्य वासना च समीरणः । 

| ततयोषिनष्ट एकरिमिस्तौ द्वावपि विनश्यतः ॥ २२॥ 

| हेतुद्वयं तु चित्तस्येति ॥ चित्तस्य प्रवृत्तौ हेतुद्वयं कारणद्व्यमस्ति, किं aR- 
त्याह-वासना भावनाख्यः संस्कारः, समीरणः WAA । तयोवोसनासमीरणयो- 
रकस्मिन विनष्टे सति क्षीणे सति ती द्वावापि विनश्यतः । अयमाशयः-वासनाक्षये 

! पमीरणचित्ते क्षीणे भवतः। समीरणे क्षीणे चित्तबासने क्षीणे भवतः। चित्ते क्षीणे समी- 
रणवासने क्षीणे भवतः । तदुक्तं वासिछठे-द्वे बीजे राम चित्तस्य प्राणस्पन्दनवासने। 
एकस्मिश्च ae Rel दे आपि नञ्यतः ॥ ” तत्रैव व्यतिरेकेणोक्तम्‌-'यावद्विलीनं 

'न मनो न ताबद्वातनाक्षयः । न क्षीणा वासना यावचित्तं तावन्न शाम्यति ॥ 

न॒ यावद्याति विज्ञानं न तावचित्तर्सक्षयः । यावन्न चित्तोपशमों न तावत्तत्तवेदनस्‌ ॥ 
Mae वासनानाझस्तावत्तत्वागमः ङतः । यावन्न तत्त्वसम्म्राप्तिन तावद्वासनाक्षयः Wa 
तत्त्वज्ञान मनोनाशो वासनाक्षय एव च । मिथः कारणतां गत्वा SATE 
स्थितान्यतः ॥ त्रय एते समं यावन्न स्वभ्यस्ता सुह । तावन्न तससम्मापिमेबः 


त्यपि समाश्रितैः ॥ ' इति ॥ २२ ॥ 


` (तकी मतिं दो हेतु È एक तो वासना अथीत्‌ भावना नामका संस्कार ae oe 
बायु, वासना और बाय इन SHAS एकके नष्ट होनेपर वे दोनोभी ने a T A 
हं यह आशय है कि, वासनाके क्षय होनेपर पवन और चित्त नष्ट होजाते हैं और पब 
' होण होनेपर चित्त और वासना नष्ट होजाते हैं और चित्तके क्षीण होनेपर पवन दोनों सिके Wa 
शोण होजातेहे । सो वासिष्ठे कहदादैकि, दे सम ! माणकी किया और Cn 
चीज हैं, उन दोनोंके मध्यमें एकके नष्ट होनेपर वे दोनोंमी न£ pase De mee 
SRE ( निषेध ) के वारा कहा दै कि, जबतक मतका म नही COT AS 
नहीं होता है और जबतक वासनाका क्षय नहीं होता तबतक र मतक वित्त शात . 
भोर जबतक विज्ञान नहीं होता तबतक वित्तका संक्षय न दो गा न हो तबवक तत्वका. | 
( होता तबतक तत्त्वज्ञान नहीं होता है और अबतक मनास पा ee pe 


~ POC ११ 
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` आगमन कहां और जबतक तत्त्वका आगम ( मराति ) न हो तवतक वासनाका क्षय ag 
होता | इससे तत्त्वज्ञान मनका नाझ और वासनाका क्षय थे तीनों परस्पर कारण होकर grad 
साघ्यरूप होकर स्थित हैं, इससे HATH इन तीनका सम रीतिसे वारंवार अभ्यास न किया 
जाय तबतक अन्य कारणोंसे तत्त्व ( त्रह्मज्ञान ) की संग्राप्ति नहीं होती है ॥ २२ ॥ 


` मनो यत्न विलीयेत पवनस्तत्र छीयते । 
पवनो ठीयते यत्र मनस्तत्र. विलीयते ॥ २३ ॥ 
'मन इति ॥ यत्र यस्मिन्नाधारे मनो लीयते तत्र तस्मिज्ञाधारे पवनो विली 
इत्यन्वयः ॥ २३ ॥ 


जिसमें मनका लय होता है वहांही पवनका लय हो जाता हे और जहां पवनका ह 
होता है वहां ही मनभी लीन हो जाता है ॥ २३ ॥ | 
oS N क्रियो ha 
1. ET तुल्यक्रियो मानसमारुतों हि। 
` यतो मरुत्तत्र मनः मनस्तत्र मरुत्मवृत्तिः ॥ २४॥ | 
दुग्घांबुवदिति ॥ डुग्धाम्बुवत्भीरनीरत्संमिलितो सम्यक्‌ मिलितो at 
द्वावपि मानसमारुतों मानसं च मारुतश्च मानसमारुतो चित्तप्राणी तुल्यकियो Te 
समा क्रिया प्रवृत्तिययोस्ताइशों भवत; | तुल्यक्रियत्वमेवाह-यत इति । यतः यत्र! 
सार्वविभक्तिकस्तासिः | यस्मिन्‌ चके मरुद्वायुः प्रवर्तते तत्र तस्मिन्‌ चक्रे मनभरि 
भनस्‌ः प्रवृत्तिमंवति । यंतो यस्मिन चक्रे मनः प्रवत्तते तत्र तसिमिश्चक्रे HEA | 
वायोः KIA; iia नित्यं जन्दूनां मर्ग. 
चेतसी | कुसुमामोदवन्मिश्रे तिलतैले इवास्थिते ॥ ङुरुतश्च विनादोन कार्य मोक्षार, 
AA इति ॥ २४॥ | d 


` भावी हैं अर्थात्‌ एकके विना एक नहीं हो सकता है और पुष्प और सुगांधके समान MS 
ji तिळ ओर des समान स्थित हैं और ये अपने विनासे eer उत्तम यको करत aw’ 
 ततरेकनाशाद्परस्य नाश एकमवृत्तेरपरप्रवृत्तिः । ` 
o अभस्तयाश्भे्रयवरगवृतिःपधयस्तयोरमोक्षपद्स्य सिद्धिः" 
` ` तत्रेति॥ तत्र तयोमोनसमारुतयोर्मध्ये एकस्य मानसस्य वा मारुतस्य नाश 


` दुपरस्यान्यस्य मारुतस्य मानसस्य वा नाशो लयो भवति | एकप्रवृत्तरेकस् ८ 
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| चतुर्थः ] सस्कृतटीका-भाषाटीकासमेता | ( १४९ ) 
i ’ 

alent भवति । अध्वस्तयोरछीनयोमीनसमारुतयोः सतोरिन्द्रियवर्गवृत्तिरिन्द्रियतमु- 
| दायस्य स्वस्वविषये परृततिर्भेवति। मध्यस्तयोः मळीनयोस्तयो सतोमोक्षपदस्य मोक्षाख्य- 
पदस्य सिद्विनिष्पत्तिभेवति | तयोछेये पुरुषस्य स्वरूपेऽवस्थानादित्यर्थेः।  तन्नापि 
| साध्यः पवनस्य नाश षडङ्गयोगादिनिषेषणेन | मनोविनाशस्तु गुरोः प्रसादात्निमेष- 
AAT सुसाध्य एव ॥ ? योगवीजे सूलक्ोकस्यायमुत्तरः डोक! ॥ RS ॥ 

` उन दोनों पवन और मनके मध्यमें एक सन वा पवनके नाशसे दूसरा पवन वा सनका 
नाश होता है और एक सन पचनके व्यापारसे दूसरे मन वा पवनका व्यापार होता हे और 
'जबतक मन और पवन नष्ट नही होते TITS सम्पूर्ण इन्द्रियोंका समुदाय अपने २ विषयमे 
aaa होता हे और जब मन और प्राणका भळीप्रकार ल्य हो जाता है तव मोक्षरूप पदकी 
सिद्धि होती है, क्योंकि इन दोनोंका ळय होनेपर पुरुषकी अपने स्वरूपसें स्थिति होजाती है 
और इस भूलके रहोकके उत्तरः्झोक योगाबीजमें यह लिखा है कि, पडंगयोग आदिके सेव- 
| नसे पवनका नाश साधन करने योग्य है और मनका विनाश तो गुरुके प्रसादद्वारा निमेष-- 
मात्रसे सुसाध्य है ॥ २५॥ 


रसस्य मनसश्चैव ASA स्वभावतः | 
.- _ AAA बद्धं किं न सिद्धयति YAS ॥२३२९॥ . 
Kaa ॥ रसस्प पारंदस्य मनसो मानसस्य स्वभावत AAs 
चांचल्यमस्ति। रसः पारदो बद्धश्वेन्मनश्वित्त बदं भवति । ततो भूतले पृथिवीतल 
fe न सिद्धयति सर्वे सिद्ध्यतीत्यर्थेः ॥ २६ N | 

| और रस ( पारा ) और मन ये दोनों स्वभावसे चञ्चल हैं। यादे रस और मन ये 
दोनों बन्धायै तो geet ऐसी वस्तु कौनदै जो सिद्ध न दो सके अथोत्‌ सत्र पदार्थ सिद्ध 
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तदेवाह a _— 
मूच्छितो हरते व्याधीन्‌ मतों जीवयाति स्वयम | | 
बद्धः खेचरतां पत्ते रसो AA पार्वति ॥ २१ ॥ | 


रेचकनिवृत्ती वायुमूस्छित इत्युच्यते 
AEST रसः पारदो वायु: ग्राणश्च व्या 
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(१५०) गमदा P | उपदेश: 


शरो देवता । प्राणं aa विलाप्य पञ्चघटिकं चित्तान्वितं धारयेदेषा खे गमनं करोहि 
यमिनां स्याद्वायुना धारणा ॥ ' इति ॥ २७ ॥ 

औषधिविशेषके योगसे नष्टइई दै चपळता जिसकी ऐसा रस मूच्छित कहाता है और कुंग 
कके अन्तमें रेचकसे निवृत्त वायुको मूच्छित कहते हैं, हे पावती ! सूच्छित कियाइुआ पार्‌ 
और प्राणवायु सम्पूर्ण रोगोंको नष्ट करता है ओर माराइुआ अर्थात्‌ भस्म कियाहुआ पारा 
AC AGA लीन प्राणवायु यह अपने सामर्थ्यसे मनुष्यको दीधकालतक जिवा सकता हैं 
और बद्ध किये इए वे दोनों अर्थात्‌ क्रियाविशेषसे गुटिकाकार कियाइआ पारा और waa 
मध्य आदिमें घारणाबिशेषसे धारण किया हुआ प्राणवायु ये दोनों आकाशगातिको करते है 
अथात्‌ वह योगी पक्षियोंके समान आकाशमें उड सकता है। सोई गोरक्षशतकमें कहा है कि, 
'भिन्नांजनपुंजके समान अर्थात्‌ पिसे हुए अंजनकें समूहकी तुल्य गोलाकार वायुरूप और पकारः | 
( अंतःकरण ) सहित तत्त्व ( प्राण ) श्रुकुटियॉके मध्यमें हे, उस तत्त्वका इश्वर देवता दै,उए | 
इरसें प्राणको चित्तसहित ळय करके पांचघटीपर्यत धारण करे, यह वायुके संग चित्ते . 
धारणा योगीजनोंका आकाशमें गमन करती है ॥ २७ ॥ 


| स्थिरों वायुस्ततो बिन्दुः स्थिरो भवेत्‌ | 

a a) बिन्दुस्थेयत्सदा सत्त्वं पिण्डस्थेय प्रजायते ॥ २८ ॥ 
go) मनःस्थेये इति ॥ मनसः स्थैयें सति वायुः माणः स्यिरो भवेत्‌ । ततो वायु" 
, स्थैयद्विन्दर्वीर्य स्थिरो भवेत्‌ बिन्दोः स्थैयात्सदा Wal सत्त्वं बलं पिण्डस्थेय देह. 
R अजायते ॥ २८ ॥ याया =a 
मनक गन स्थिर होता हेओ नी स्थिरतासे वीर्यकी स्थिरता दोर्ष. 
इन्ट्ियाणां मनो नाथो मनोनाथस्तु मारुतः | | 
मारुतस्य ठया नाथः स रयो नादमाश्रितः ॥ २९॥ । 
इन्द्रियाणामिति ॥ इच्द्रियाणां श्रोत्रादीनां मनोऽन्तःकरणं नाथ प्रवर्त 


° 


| 


AN मनसो नाथो मारुत प्राण; । मारुतस्य प्राणस्य रूयो मनोविछयों नाथ 
| स छयो मनोल्यः नादमाश्रितो नादे मनो लीयत इत्यर्थः ॥ २९ ॥ . 
` ति आदि इन्द्रियोंका नाथ ( प्रवत्तक ) अन्तःकरण सन हे और सनका नाथ 

और णका नाथ मनका ळय हे ओर वह मनक्रा za नादके आश्रित है अथात. ना 


न 


न्को ठय होता है ॥२९॥ 
सा$यमंवास्तु मोक्षाख्यो माऽस्तु. वापि मतान्तरे | 


ह णक 1 शविदानन्दः सम्मरवतते ॥ ३० ॥ 4 
2 अन्यमते माऽस्तु वा) Sire क्षाख्यो मोक्षपदवाच्यः । १... 


सुषुप्ताबाप AON (a 
*सुषुसाबॉके>सस्वास्मनःमाणयोळंये सतिं क 
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Teles सम्मवर्तेते सम्यक्‌ HEM भवति । अनिवोच्यानन्दाविभोवे जीवः 
aua भवत्येवाते भावः ॥ ३० ॥ 

सो यही चित्तका ल्य मोक्षरूप है अर्थात्‌ इसकोही मोक्ष कहते हैं अथवा मतांतरमें इसको 
क्ष मत मानो, क्योंकि चित्तका ल्य सुषुप्तिमें भी होता है तो भी मन और प्राणके ळय 
होनेपर जो कुछ अकथनीय आनन्द प्रकट होता है उस अनिवेचनीय आनन्द्के प्रकट होनेपर 
जीवन्मुक्तिरूप सुख अवश्य होता है ॥ ३० ॥ ४ 


रनष्टश्वासनिश्वासः प्रध्वस्तविषयअहः | 
निश्चेष्टो निर्विकारश्व लयो जयाते योगिनाम्‌ ॥ २३ N 


्रनष्टरेति ॥ श्वासञ्च निश्वासश्च श्वासनिश्वासी प्रनशे लीनौ श्वासनिश्वासी यस्मिन्‌ 
स तथा बाह्यवायोरन्तःप्रवेशनं श्वासः, अन्तःस्थितस्य वायोबेहिर्निःसरणं निश्वासः, 
प्रध्वस्त$ प्रकर्षेण ध्वस्तो नष्टो. विषयाणां शब्दादीनां ग्रहों ग्रहणं यस्मिन्‌, निगेता चेष्टा 
कायक्रिया यस्मित्‌, निर्गतो बिकारोऽन्तःकरणक्रिंया यस्मिन्‌ एताहशो योगिनां 
लयोइन्त/करणबृत्तेध्येयाकारा दृत्तिज॑यति TACHA वर्तते ॥ ३१॥ | 
Tal श्वास और निःश्वास भलीम्रकार नष्ट होजाय अर्थात्‌ वाहरकी पवनका जो भीतर । 
प्रवेश वह श्वास और भीतरकी पवनका बाहर निकासना यह निश्वास यह दोनों जिसमें 
न रहैं और इन्द्रियोसे विषयोंका प्रण करनामी जिससे भलीप्रकार नष्ट होजाय ओर देहकी . 
क्रियारूप चेष्टामी जिसमें न रहे ओर अन्तःकरंणका क्रियारूप विकारभी जिसमें न हो ऐसा 
जो योगियोंका ठय है अर्थात्‌ ध्यान करने योग्य वस्तुके आकारकी जो अन्तःकरणवृत्ति हैं वह 
सबसे उत्तम है ॥ ३१ ii i Aaa | 
उच्छिननसर्वसङ्कर्पो निःशेषाशेषचेश्टितः। = 
स्वावगम्यो लयः कोऽपि जायते वागगोचरः ॥ २२ ॥ 


' उस्छिन्नेति ॥ उच्छिन्ना नशः स्वे संकल्पा मनःपरिणामा यस्मिन्‌ स तथा, | 
Bala: शेषो येभ्यस्तानि निःशेषाण्यशेषाणि चेष्टितानि यस्मिन्‌ स तथा, स्वेनेवाव 
ard बोड़ं शक्यः स्वाबगम्यः वाचामगोचरोऽविषंयः कोऽपि विलक्षणो ल्य जायते 
योगिनां ग्राङुमवति॥ २२ ॥ 7 : 
aia परिणामरूप सम्पूर्ण संकल्प नष्ट होगये दों और Retai tes न 
झो अर्थात कर चरण आदिका व्यापार निवृत्त हो और जो अपने आपही sb Be pa - 
जिसको अन्य पुरुष न जान सके और जों वाणीका भी अगोचर हो अंथोत्‌ बा pe 
; गीजनोंको प्रगट (TAA ) होताहे ॥ २२ ee 


न कह सके ऐसा विलक्षण OT E 
न नातनी | 5 
one 


` ` जञातीन दे अष ठ्य गते ॥ खेर | 
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यत्र दृष्टिरिति ॥ यत्न यस्मिन्विषये बरह्मणि इष्टेरन्तःकरणवृत्तिस्तञेव = 
भवति । भूतानि पृथिव्यादीनि इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि सनातनानि शाश्वतानि यस्यां 
सा सत्कार्यवादेऽविद्यायां कार्यजातस्य सत्त्वात्‌ | जीवभूतानां माणिनां शाक्तिविद्या झे 
है अलक्ष्ये ब्रह्मणि लयं गते योगिनामिति रोषः ॥ ३३ ॥ 

जिस ब्रह्मरूप विषयमें अन्तःकरणकी बृत्ति होती है उसीमें मनका छ्य होताहे और reli 
आदि पंच महाभूत ओर श्रोत्र आदि इन्द्रिय ये जिसमें न हों वह आविद्या, क्योंकि सराई. 
वाद मतमें अविद्यामें सम्पूर्ण कार्यका समूह रहता दै, सत्कायेबाद मत यह है कि, घट आहि | 
कार्य सत्रूप हे-और प्राणियोंकी शक्तिरूप विद्या, ये अविद्या और विद्यारूप दोनों अलक्ष्य 
मेंदी योगियोंके ळय हो जाते हैं ॥ ३३ ॥ 


यो ऊय इति प्राहः WE ठयलक्षणम्‌ | 
अपुनवासनोत्थानाछयो विषयविस्स्रातिः॥ ३४ N 


छथ ह हयो य इति माइवेदंति Teas | ल्यस्य लक्षणं लयस्वरूपं काह 

मिति मश्षपूर्वकं ल्यस्वरूपमाह-अपुनरिति । अपुनर्वासनोत्यानात्ुनवांसनासथाताः 
स्मर शब्दादीनां ध्येयाकारस्य विषयस्य वा विस्मत्य 

* लयशब्दाय इत्ययः WARY = 
बहुतसे मनुष्य ल्य ऐसा कहते हैं परन्तु लयका लक्षण ( स्वरूप ) क्या हे ऐसा कोई 

पूछे तो शब्द आदि सम्पूर्ण विषयोंकी वा ध्यान करनेयोग्य विषयकी जो et उसको | 


' ह्य कहते हैं, क्योंकि उस भनमें फिर वासना नहीं उठती हैं बा वासनाओंका | 
सन फिर | 
स्थान नहीं रहता है ॥ ३४॥ ` दे = 


TERR सामान्या गणिका इव । 


; Muki मुद्रा गुप्ता वधूरिव ॥ ३५६॥. | 
कं ॥ वेदाश्वलारः शाख्राणि पटू पुराणान्यशदश सामान्या गणिका है 
' शा SA | वहपरुपरम्यत्वात | एका शांभवी abe कुलवधूरिव कुछुखीव m 
' समान हैं, क्योंकि ये अनेक पुरुषोंके जानने योग्य हैं और य गणिका Cen ae 
ee समाने राव है ३ कोर मे. और एक पूर्वोक्त शांभवीसुद्राह क्त 
ME समान शह क्योंकि उसको कोई विरजा यही जान सकता है॥ ३५॥ >a 


a Mte त areni अन्त्य घनीभूता द्र Mu शांभवी सुद्रामाह- 


' ला शाम्भवी वा a जोषिता ॥ ३६॥ 


Prete A QANE Kosha ( १५३ ) 


a © AA 
WA UA आधारादित्रह्मसपान्तेषु चक्रेषु मध्ये स्वाभिमते 
चरे CAAA | बहिदेंहादहिःप्रदेशे दृष्टि चक्चःसंबन्धः | कीदृशी दृष्टि! ! 
निमेषोन्मेषवजिता AT पक्ष्मसंयोगः, उन्मेषः पक्ष्मसेयोगविश्लेष१ ताभ्यां वाजता 
हिता चित्तस्य घ्येयाकारावेशे निमेषोन्मेषवार्जता दष्टिमेवति। सोक्तेषा सुद्रा शांभवी 
sitet शांभवी शिवश्रिया शिवाविभोवजातिका वा भवति । कीइशी ! वेदशाखेष 
गोपिता AY ER mAy सांख्यपातज्ञजादिषु गोपिता रक्षिता ॥ RA Ut 
' चित्तके ळ्याथे श्राणठयका साधन जो शांभवी सुद्र उसके कथनके अभिलाषी आचाय 
WA शांभवीयुद्राका वर्णन करते हैं किं, भीतरके जो आधार आदि चक्र हैं उनके मध्यें 
अपनेको अभीष्ट जो चक्र हो उसमें लक्ष्य ( अंतःकरणकी वृत्ति ) हो और वाहिरके विषयोंमें 
जो दृष्टि हो वह निमेष और उन्मेषसे वाजत ही अर्थात्‌ पक्ष्म (पलक) के संयोग और 
वियोगसे हीन हो, क्योंकि चित्तमें ध्यान करनेके योग्य जो वस्तु उसके आकारके आवेश होनेसे 
निमेषरहित प्रकाशित हो नेत्र बने रहते हों, वेद और झाखोंमें गुप्त यह मुद्रा ada, ऋग्वेद 
आदि ब्द और सांख्य पातंजल आदिं शाख्रोमें भी छिपीहुई यंह मुद्रा शांभवी कहाती है कि, 
इससे AYA mama ( प्रकटता ) होता है वा यह मुद्रा शंसु सगवानने कही है ॥ ३६ Ul 
` शांभवीं सुद्वामभिनीय दु्शेयति- । 
ae अन्तर्ङक्ष्यवि ~ a ~A AO ç 
ढीनचित्तपवनो योगी यदा वतेते 
दृष्टया निश्वलतारया MET: प न्निपि) . | 
gad खळु शाम्भवी भवति सा छब्धा AUTRE m ig 
zaa छरति तत्तत्तवं परं शॉभिवस ॥ ३७॥ 
FATA TST सयु- 


FA वा तस्मिन्विळीन व्‌ बहिदेहात्‌ 
aaa, निञ्चलतारया निश्चला स्थिरा तारा कनीनिका pin ताइड्या दृष्ट्या a दात | 


आस्ते । खल्विति वाक्याठंकारे । इयसुक्ता शाभवी gat Wa ean 
ङ्ेशानिति मुद्रा गुरोदिशिकस्य HATTA OT ददात 
repre शमां माया पदं पयते TENET आपे भागा 
aaa घ्येयाकाखतेः सच्छा चोक्तय- 
3 ादशून्यविलक्षणं तत्त्व वास्तविक चौक्तप- 5: 
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गुप्तेय॑ गिरिशेन तन्त्रविुषा तंत्रेषु तत्त्वाथना- 

मेषा स्याद्यमिनां मनोलयकरी मुक्तिप्रदा डलंभा ॥ 
THEA eT ह्यघःरिराः । 

राधायंत्रविधानेन जीवन्मुक्तो भवेत्क्षितो ॥” इति ॥ ३७ ॥ 


अब शांभवीमुद्राके स्वरूपको घटाकर दिखाते हैं कि, जिस काळमें योगी इस प्रकार वो 
अथोत्‌ स्थित रहें कि, भीतर अनाहत ( निश्चल ) पद्म आदिमें जो सगुण मूर्ति आदि Bey 
है वा 'तत््वमासिःआदि महावाक्योंसे लक्ष्य जो जीव Sas अभेदरूप में ब्रह हूँ इस 
“wet ब्रह्म हैं. उसमें ही विशेषकर जिसके चित्त और पवन (प्राण ) ये दोनों छीन हो गैर 
` निग्वल है तारे जिसमें ऐसी दृष्टि ( नत्र ) से देहसे बाहिरके देशमें देखताहुआभी अदृष्ट 
` समान हो अर्थात्‌ बाहिरके विषयको न जानता हुआ अधोदाष्टि रहतादै-यह पूर्वोक्त aie 
नामकी मुद्रा दै ओर जो छेशोंको छिपाले उसे मुद्रा कहते हैं-यादि यह मुद्रा गुरुके प्रसादे 
प्राप्त होजाय तो वह शांभव शंसुभगवानका तत्त्व जिसको इस प्रकार नहीं बता सकते कि. 
“यह है? झांभवीसुद्रामें भासमान वह योगियोंको प्राप्त होनेयोग्य आत्मारूप तत्त्व अथात्‌ ध्येया- 
कार इत्तिके होनेसे शुत्यसे विलक्षण ओर अंतमें ध्येयाकारबृत्तिकेभी अभावसे wae 
विलक्षण वारतविक बस्तु योगीजनोंके मनमें स्फुरती हे अर्थात्‌ प्रतीत होती है । सोई कहार | 
कि-“ अनन्यचुद्धि होकर अर्थात्‌ अन्यविषयमें बुद्धिको न लगाकर भीतरके लक्ष्य ( ब्रह्म) a 
धिके उन्मेष निमेषसे वर्जित नेत्रोंसे निरंतर आनंदसे देखताहुआ संयमी ( योगी) 
होय तो यह शांभवीमुद्रा होती है और तंत्रके ज्ञाता गिरिश ( शिव ) ने यह गुप्त रक्खीदै 
AR as मुद्रा तत्ततके अभिळाषी योगीजनोंके मनको ळय करती है और सुक्तिको मली' 
| प्रकार देती है और ऊध्वे ओर अधोदृष्टि होकर और HAT और अधःशिर होकर स्थित ` 
AA इस राधायंत्रके विधानसे भूमिमें रहताहुआ भी जीवन्मुक्त होताहै ? भावाथ-यह है. 
ari ea लयहुये हैं चित्त ee और निश्चळ है तारा जिसके ऐसी ad | 
` है। यादै यह क वले Tad eee YA a Sh ae SEKU 
7 शर वि ज 
पद्रूप परमतत्त्व है बह प्रतीत होता. ३७॥ आ a 


` भाशाम्भव्याश्च खेचर्या अवस्थाधामभेदतः | 
ह भवेचित्तल्यानन्दः शून्ये चित्सुखरूपिणि॥ ३८॥ 

EN भव्या इति ॥ श्रीञामव्याः श्रीमत्याः शांभवीमुद्रायाः Galea 
ड is अवस्थाध्वस्थितिाम स्यानं तयोमेंदाच्छांभव्यां बिड्या बं 
wag sateen न 3 १ । शांभव्यां हृदय भावनादेशः खेचर्या री 
lar वा चि म्यां Il देशकालवस्तुपरिच्छेदशून्ये सजातीयबिजातीयस । 
shania ROTA ai मवे 
ae स्यो धनांशे भेद, ag चित्तलयानन्द्रूपफर्लॉश * « | 
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इस पूर्वोक्त श्रीमतो शांअवीसुद्राके और खेचरामुद्राके द्वारा अवस्था और धाम (स्थान ) के 
दसे अर्थात्‌ शांभवीमुद्रामे वाहिर दृष्टिसे बहिःस्थाति और खेचरीमुद्रामें भ्रुकुर्टाका :मध्यमें 
दृष्टिसे स्थिति होती हे और शांभवीमें हृदय भावनाका देश है ओर खेचरीमें भ्रुकुटीका मध्य 
ही देश है, इन दोनों भेदोंसे देश काळ वस्तुके परिच्छेद्रे ओर सजातीय विजातीय स्वगत> 
हप भेदसे शल्य ९ रहित ) चिदानंद स्वरूप आत्मामें चित्तके छयका आनंद होता हे अर्थात्‌ 
दोनों शांभवी खेचरामुद्राओका अवस्था और धामरूप साधन अंशमें तो भेद हे और चित्त 
ठयके आनंदरूप Gee अंशमें भेद नहीं है ॥ २८ ॥ 
उन्मनीसुद्रामाह- 
च च o N की > 
तारे ज्योतिषि संयोज्य किंचिदुन्नमयेद BT | 
रोग ~ A r 
पूर्वयोग मनो युञ्जचुन्मनीकारकः क्षणात्‌ ॥ २९॥ 


लारे इति ॥ तारे नेत्रयोः कनीनिके ज्योतिषि तारयोनासाग्रे. योजनात्मरकाश- 


माने तेजसि संयोज्य संयुक्ते कृत्वा चुरी किंचित्स्वल्पसुज्नमयेदू््ये THC पूर्व gai- 
तोऽन्तर्छद्यवहिषष्टिरित्याकारको योगो युक्तियेस्मिच्‌ तत्तां ATS A करण yi 


युक्तं FAL योगी क्षणान्सुहूर्तादुन्मनीकारक उन्मन्यवस्थाकारको भवति ॥ ३९ ॥ ` 


अब उन्मनीमुद्राका वणेन करते हैं कि, नेत्रोंकी कनीनिकारूप त watt 
तारोंको नासिकाके अग्रभागसें संयोग BAA प्रकाशमान जो तेज उससे संयुक्त करके 


खरुकुटियाँको किंचित्‌ ( कुछेक ) ऊपरको करदे और पूर्वोक्त जो ACSA बहिःदष्टि ( भीतर 


wen बाहिर दृष्टि ) रूप योग हे जिसमें ऐसा अंतःकरण ( मन ) उसको युक्त करता er 
योगी क्षणमात्रमें उन्मनी अवस्थाका कारक होताहै अथोत्‌ पूर्वोक्त अवस्थासं स्थित योगीर्क 


उन्मनीमुद्रा होती है ॥ ३९ ॥ 
` उन्मनीमन्तराऽन्यस्तरणोपायो नास्तीत्याह- 


.  केचिदागमजाठेन केचिज्िगमसडुटेः | 
केचित्तकेण सुझन्ति नेव जानन्ति तारकम्‌ । 5” a 
. कावादीति॥ केचिच्छाजतन्त्रादिविदः आगर 
: : तेषां *लवद्गंघनसाधैस्तदुक्तेः RO म 
इत्यागमाः शाखतन्त्रादयस्तपों जालेजोलवह्नंधनसा ड अ माना नि 


. È ~ e ' जाते ` 
VERN हू उनमें - 


के समूहसे मोहको भास दोजाते हैं अर्थात 


और तंत ह. ait, 
i Se हये पांड उसमें PTR FES rn 2! YA WA 


AAS > 
प॒ ताराको ज्योतिमे अधातू 


अन्य तरसेका उपाय नहीं ह कि, kU 


aha बुद्धिमारोहन्त्यथा येभ्य _ 


> 


तारफस्त तारक तरणोपाय जैव जानन्ति उक्तोन्मच्येब _ 


ae 
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जर कोई निगम (वेद) में कहे जो Tela समुदाय उससे ही मोहित रहते . हैं और 
कोई वैशेषिक आदि अपनी कल्पना किये हुये जो युक्तिरूप विशेष तक उनसेही मोहित रहते 
हे-परन्तु तारकको नहीं जानते हैं अर्थात्‌ संसार समुद्रके तरनेका उपाय जो पूर्वोक्त उन्मनी 
उसको नहीं जानते हैं। भावार्थ यह है कि, कोई शाख और तंत्रके जाळ्से कोई वेदोक्त 
फळास कोई THA मोहित रहते हैं, परन्तु उन्मनीरूप तारकको नहीं जानते हैं ॥ vo ॥ 
अर्धोन्मीठितळोचनः स्थिरमना नासाग्रद्तेक्षण- 
TARA ठीनतासुपनयानिष्पन्दभावेन यः | 
ज्योतीरूपमझेषबीजमलिलं देदीप्यमानं पर 
तत्त्वं तत्पद्मेति वस्तु परमं वाच्यं किमत्राधिकस ॥ ४१॥ 
अधोन्मीलितेति ॥ अधेम्‌ उन्मीलिते अधोन्मीलिते अधोन्मीछिते लोचने येन | 
स अरधोन्मीलितलोचनः अर्धोद्वादितलोचन इत्यर्थः । स्थिर Ras मनो यस्य स | 
स्थिरमना; नासाया नासिकाया अग्रेष्ग्रभागे नासिकायां द्वादशाछुरूपर्यते वा दे | 
अहिते ईक्षणे येन स नासाग्रदततेक्षणः । तथाह after‘ द्वांदशाहुम्लपर्यते T | 
Rags । संविद्शोः प्रशाम्यन्त्योः प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥ ' इति । निष्पन्दस्य 
िश्नलस्थ भावो निष्पन्दभावः कायेन्द्रियमनसां Raed तेन चन्द्राकों चन्द्रसूर्यावापे | 
लीनतां हीनस्य भावो -लीनता लयस्तमुपनयन्प्रापयन्कायेन्द्रियमनसां निश्चलले 
आणसञचारमपि स्तम्भयनित्यर्थ! । तदुक्त प्राकू-' मनो aa विलीयेत ! इत्यादिना। | 
दवो क्तविरोषणसम्पन्नो योगी ज्योतीरूपं ज्योतिरिवाखिलप्रकाशकं रूपं यस्य स तया. 
तमशेषबीजमाकाशाहत्पत्तिद्वार सबेकारणमखिछं पूर्ण देदीप्यमानमतिशयेन दीप्यत | 
` इति देदीप्यमानं तत्तया सवमकाइार्क परं कायेन्द्रियमनसां साक्षिणं तत्तमनारोषिं 
ह सवः य । तदिदमिति THAT पद्यते गम्यते योगिभिरिति पदे पए | 
rine ak माते प्राप्तोति । उन्नन्यवस्थायां स्वस्वरूपावस्थिती का 
| eT अत्राधिके किं वाच्यम्‌! अपरं वस्तु प्राझोतीत्यंत्र कि वक्तव्यमित्य्थ'*१ 
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मन इनके निष्पंदभाव ( नि बदरा a 
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A yala , कारण और न ( ya $ 
1 इनका साक्षीरूप पर और वास्तविक qe 


| चतुर्थ ] -स्गतुदीकारभाषाटीकासु ATT d a ( १५७ > 

à बह पद्‌ है जिसको यह नहीं कह सकते कि,-वह यह है-भोर योगीजन जिसमें जाय 
| से पद कहते हैं-उस परम ( सबसे उत्तम ) आत्मस्वरूपको प्राप्त होताहै अर्थात्‌ उन्मनी अव- 
ait योगी अपने स्वरूपमें स्थित sais । इसमें अधिक और क्या कहने योग्य है अन्य वस्तु 
| को तो अवश्यही घाति होती है । भावार्थ यह है कि, जिसके आधे नेत्र खुळे हों मन स्थिर 
| हे नासिकाके अग्रभागमें दृष्टि हो और जिसने देह आदिकी निश्चलतासे प्राणकोभी छीन करा- 
हियाहे ऐसा योगी, ज्योतिस्वरूप सबके कारण पूर्ण देदीप्यमान सा्षीरूप जो तत्त्व उस 


~ A 


परमपद्को प्राप्त होताहै इसमें अधिक कया कहने योग्य है ॥ ४१ ॥ 

 उन्मनीभावनायाः काळनियमाभावमाह= 

दिवान पूजथेछिङ्गं रात्रौ चेव न पूजयेत्‌ | 

' संदा WSF दिवाराजिनिरोषत: ॥ ३२॥ 

. दिवा नेति॥ दिवा सूर्यसश्वारे fey सकारणमासानभू “ एतस्मादात्मन 


= nannaa nn marn oe 
४२ = a 


Pr re tee कड य 


आकाशः सम्भूतः * इत्यादिश्वुतेः । न पूजयेत्‌ न भावयेत्‌ । ध्यानमेवात्मपूजनस्‌ ॥ | 
तदुक्तं वासिष्ठे- घ्यानोपहार एवात्मा ध्यानमस्य महार्चनम्‌। विना तेनेतरेणायमात्मा 
भ्य एव नो ' इति । रात्री चन्दरसञ्चारे च नेव पूजयेनेव भावयेत्‌। ETT 
चित्तस्यैयीभावात्‌ । ' चले वाते चळं चित्तम्‌ ' इत्युक्तत्वाद्‌ । दिवाराभिनिरोधतः 
'सूयेचन्द्रौ निरुध्य । ल्यग्लोपे पश्चमी तस्यास्तासेळ | सबेदा सर्वेस्मिन्‌ काले लिङ्गः 
FM पूजयेद्भावयेत्‌ | सूर्यचन्द्रयोनिरोधे कृते सुषुम्नान्तरगते माणे मनःस्थेयात । 
mea! सुषुम्नान्तर्गते वायौ मनःस्येये मजायते ” इति ॥ ४२॥ | | 
अन उन्मनीभावनामें काळके नियमका अभाव वर्णन करते हैं कि, दिनमें अर्थात्‌ सूयेके 
संचारमें किंगका पूजन न करे अयोत्‌ सबके कारण लिंगरूप आत्माका ध्यान करे सोई कहा 
हे कि, इस आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ और यहां ध्यानही पूजनशब्दसे लेना, पुष्प जादिसे 
पूजन नहीं । सोई वासिष्ठमें वसिष्ठजीने कहाहै कि, आत्माका उपहार ( भेंट ) ध्यानही है. 
और घ्यानही इसका अचेन ( पूजा ) है उसके विना यह आत्मा प्राप्त नही. होता है ओर 
. रात्रिमें अथात्‌ चंद्रमाके बारमेंभी ferret आत्माका पूजन न करे क्योंकि, चंद्र ओर सूथेके 
ary चित्तकी स्थिरता नहीं रहती है । कहभी आये हैं कि, प्राणवायुके चछायमान होनेसे 
 चित्तमी चलायमान होजाताहे और दिवा और रात्रिके निरोधको करके सत्र काउमें लिंगका 
पूजन करे क्योंकि सूर्य और चंद्रका निरोध होनेपर प्राण सुघुम्नाके अंतगत होजाताहे ओर 
उससे सनकी स्थिरता होजाती हे उस समय छिंगरूप आत्माका ध्यान करे। सोई कहा है 
कि, agents अंतत ge होनेपर सनकी स्थिरता होजाती है। भने यह ह कि! से 
और चंद्रमाके संचारमें आत्माका ध्यान करे सूये और चंद्र संचारको रोककर सब TSH 
` आत्माका ध्यान करें.) ४२॥ z 
अय॒ खेचरीमाह- MRE an 
. सब्यदृक्षिणनाडिस्थो मध्ये चरते ATR | 
G तिष्ठते खेचरी ् भुद्रातस्मिन्स्याने न््थाने न j 
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' सव्येति ॥ सब्यदक्षिणनाडिस्थो वामतादितरनाडिस्थो मारुतो वायुर मध्ये 
चरति यस्मिन्मध्यमदेशे गच्छाति तस्मिन्स्थाने तस्मिन्मदेशे खेचरी ZA तिष्ठते स्थि 
अवति। ` प्रकाशतस्थेयाख्ययोश्च ' इत्यात्मनेपदस्‌। न संशयः SASA सन्दे 
नास्तीत्यर्थः ॥ ४३ ॥ ji 

अब खेचरीमुद्राका वर्णन करते हैं कि, इडा पिंगळा नामकी जो सव्य दक्षिण नाडी हैं 

उनमें स्थित प्राणवायु जिस मध्य प्रदेशमें गमन करताहे उसी स्थानमें खेचरी मुद्रा स्थिर 
दोजाती है इसमें संशय नहीं हे | ४३ ॥ क 
' इडापिङ्गलयोमषये शून्यं चेवानिं AAT 

तिष्ठते खेचरी मुद्रा तत्र सत्यं पुनः पुनः ॥ 88 ॥ 

इडापिङ्गलयोरिति ॥ इडापिङ्गल्योः सव्यदक्षिणनाडयोमष्ये यच्छून्यं सम्‌ 

कते । अनिलं प्राणवायु यत्र ग्रसेत्‌ | Al माणस्य स्थिरीभाव एव ग्रासः । तत्र 

` त्रस्मिञ्ून्ये खेचरी मुद्रा तिष्ठते। पुनः पुनः सत्यमिति योजना ॥ ४४॥ | 

इडा पिंगळा जो सव्य दाक्षिण नाडी हें उनके सध्यमें जो शुन्य ( आकाश ) है वह शून्य 

जिसमे प्राणवायुको AAS और Yeas प्राणकी जो स्थिरता उसकोही प्रास कहते हें उस YH 
खेचरीसुद्रा स्थिर होती है यह बात वारंवार सत्य है ॥ ४४ ॥ 

सूर्याचन्हमसोमेध्ये निरालम्बान्तरं पुनः | 

"संस्थिता व्योमचक्रे या सा मुद्रा नाम खेचरी ॥ ४९ ॥ | 

/ सर्याचन्द्रमसोरिति॥ सूर्याचन्द्रमसोरिडामिङ्गछयो्मध्ये निरालम्बं यदन्तरमवः । 

८ कारास्तत्र । पुनः पादपूरणे। व्योम्नां खानां चक्रे समुदाये। AEA सबेखानां समः | 

 जवयात्‌। तढुक्तम्‌- पञचस्रोतःसमन्विते? इति। या संस्थिता सा मुद्रा खेचरीनाम ॥४% | 

"सूर्य और Saat अर्थात्‌ इडा और पिंगळाके मध्यमें जो Nusa अंतर ( अवकाश ) द 

5 आकाशोके समुदायरूप चक्रमें, क्योंकि, थुकुटीके मध्यमे सब आकाशका सवन्वय (मेण ; 
न है । सोई age कि, पांच सोतोसे युक्त YA मध्य है उस उक्त अवकाशमें जो ACA : 


ce 


स्थित हो वह खेचरी नामकी मुद्रा होती है॥ ४५ ॥ 


सोमाद्यमोदिता धारा साक्षात्सा शिववडभा । 
KUWA दिव्या सुनना पश्चिमे सुखे ॥ ४६॥ 


` सोमादिति ॥ सोमाचन्द्राचत्र यस्यां खेचयाँ misgaan उदितोदभूता ता. | 
` सन साझाच्छिववलभा शिवस्य मयेति gore: i fei तिर | 
` दिव्या सेनाडा सुपुस्नां पश्चिमे सुखे पूरयेत्‌ । जिहयेति शेषः ॥ ४६॥ . | 
सो उ पणस असूतकी घारा उत हती है वह खेचरी on 
सब नदियों ( प्यारी ) हे और अतुळ अर्थात जिसकी उपमा न हो और दिव्यरूप अर्था” 
त तायो उततम जो सडत है उसको पश्चिम HERA Era पूर्ण करे ॥ Ba : 
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| अभ्यस्ता खेचरी ABT संप्रजायते ॥ ४७॥ 
' पुरस्ताञ्चेवेति ॥ पुरस्ताचेव पूर्वतोऽपि पूयेत | सुषुम्नां प्राणेनेति शेषः.। यदि 
इ निश्चिताऽसन्दिग्था खेचरी खेचर्याख्या सुद्रा भवेदिति । यदि ठु पुरस्तात्म्राणेन | 
zaa जिह्वामात्रेण पश्चिमतः पूरयेत ताहि मूढावस्थाजनिका । न निश्चिता खेचरी 
दिति भावः । खेचरीुद्राप्यश्पस्ता सती उन्मनी संप्रजायते चित्तस्य ध्येयाकारावे- 
maai भवतीत्यर्थः ॥ ४७ ॥ 
| और पूर्वमुखके विषेभी पूर्ण करे अथात्‌ सुषुम्नाको पूर्ण करे तो निश्चयसे अर्थात्‌ 
Rate खेचरी नामकी मुद्रा होती है. और यदि पूर्वमुखमें प्राणसे पूणे न करे और पश्चिम 
ai केवळ जिह्ासेही पूण करदे तो खेचरीमुद्रा मूढ अवस्थाकी पैदा करती है इससे यह 
श्रत नहीं है और अभ्यास कौहुई खेचरीुद्रामी उन्मनी होजाती दै अथीत्‌ चित्तके ध्येया- | 
र दोनेसे तुर्यीवस्था होजाती है ॥ ४७ ॥ | 

ia शिवस्थानं मनस्तत्र विळीयते | 

ज्ञातव्यं तत्पदं तुर्य तत्र कालो न विद्यते ॥ ४८ ॥ 
agate aa चुवोरन्तराछे शिवस्यानं शिवस्येश्वरस्य स्थानं शिवस्य 
एरूपस्यात्मनोऽवस्थानमिति शेषः । तत्र तस्मि शिवे मनो लीयते शिवाकार- 
RI तचित्तलयरूप तुर्य पदं जाग्रत्समसुषुिभ्यश्वतुयाख्यं. ज्ञात- 
x । तत्र तस्मिन्‌ पदे कालो मृत्युने विद्यते । यद्वा सूर्यचन्द्रयोनिरोधादायुः- 
॥यकारकः कालः समयो न विद्यत इत्यर्थः । तद॒क्तम्‌ ' भोक्री सुषुम्ना 
लस्य ' इति ॥ ४८॥ ॒ | 
` दोनों थुकुटियोके मध्यमें शिवरूप इरका वा सुखरूप आत्माका स्थान हे उस शिव वा 
त्मामें मन छीन दोताह अर्थात्‌ सनकी बृत्तिका प्रवाह शिवाकार होजाताहै ओर वह चित्तका . 
हय तुयेपद्‌ अथोत्‌ TAG, स्वप्न सुपुसित्ते चौथा पर्‌ जानना और उस पदमें काळ (a3) 
| है अथवा सूये और चन्द्रके निरोधसे अवस्थाके क्षयका कारक समय नहीं है सोई कह . 
जाये हैं कि, सुषुस्ना काळके सोगानेवाली हे.॥ ४८॥ | | 


` अभ्यसेत्सेचरां तावद्यावत्त्याद्योगनिबरित । _ 
संप्राप्योगनिद्ठ्य कारो नास्ति कदाचन ॥ ४५ ॥ 


Sm 


अभ्यसेदिति ॥ तावत्खेचरी सुद्रामभ्यसेत्‌ । यावद्योगनिद्ित! । योगः ae 
बैत्तिनिरोधः सेव निद्रा योगनिद्राऽस्य संजाता इति योगनिद्वितः तादश स्यात |. 
WA योगनिद्रा येन स संप्राप्योगन्द्िस्सस्य कदाचन कस्मिश्चिदषि समभे 
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पुररस्ताचेव Wit निश्चिता खेवरी भवेत्‌त. OS 


( १६० ) Digitized ७॥/इठय़ोगमरद्रीपिका ben Kosha [ उपदेश; 


योगी जबतक योगचिद्रित हो अर्थात्‌. संपूर्ण वृत्तियोंका निरोधरूप जो योग qg निद्रारुप | 

` जसको हो वह योगर्निद्रित कहाताहे तबतक खेचरीमुद्राका अभ्यास करे और जिस योगीको 

योगनिद्रा साकार प्राप्त दोगई दो उसका किसी कालमें भी सत्यु नहीं होती ॥ ४९॥ 
निरालम्बं मनः कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ । 

स बाद्याभ्यन्तरे व्योम्नि घटवत्तिष्ठति FAT ॥ ५० ॥ ठ 
निरालंबामेति ॥ यो निरालंवमालम्बशून्यं मनः कृत्वा किंचिदपि न चितयत्‌ 
खेचरीसुद्रायां जायमानायां ्रह्माकारामपि वृत्त परमवराग्येण परिरयजेदित्य; La 

योगी बाह्याभ्यन्तरे बाह्ये बहिभेवे आभ्यंतरेःभ्यंतभवे च व्योम्न्याकाशे ak 

भुव॑निश्चितमेतत । यथाऽऽकासे घटो बहिरंतश्चाकाशपूणों भवति तथा खेचरः 
मालम्बनपरित्यागेन योगी ब्रह्मणा पूर्णस्तिष्ठतीत्यथेः ॥ ५० N | 
जो योगी निरालंब ( निराश्रय ) मनको करके किंचितु भी चिंता नहीं करताहे अर्थात 
| खेचरीमुद्राके सिद्ध होनेपर तरह्माकार वृत्तिकाभी परमवैराग्यसे त्याग करता हे वह योगी | 
बाहिर और भीतरके आकाशसें घटके समान निश्चय कर टिकताहै अर्थात्‌ जैसे घट आकाशके | 
विषय बाहिर और भीतर आकाशसे पूर्ण होताहे तिसी प्रकार खेचरीमुद्राके होनेपर आळ ' 
स्वनके परित्यागसे योगीमी ब्रह्मसे पूणे टिकताहे ॥ ५० ॥ डौ E 

बाह्मवायुयंथा ठीनस्तथा मध्ये न संशयः । 
. _स्वस्थाने स्थिरतामेति पवनो मनसा सह ॥ ५] ॥  । 
बाह्येति ॥ बाह्यो देहाहूहिभंबो वायुर्यथा लीनो भवाति खेचर्याम्‌ । तस्मात 
अइत्यमावात्‌ । तथा मध्या देहमध्यवती वायुलीनो भवति तस्य बाहिःप्रवृत््यभावा | 
न संशयः अस्मिनर्थ संदेहो नास्तीत्यर्थः | स्थीयते स्थिरीभूयतेऽस्मिन्निति स्यार 
` स्वस्य माणस्य स्थानं स्येयाविष्ठानं अहमरन्भ तत्र मनसा चित्तेन सह पवनः ण 
is ह रामो ॥ ९१॥ ; ; 
_ खचरीमुद्राके विषय देहसे बाहिरका पवन जिस प्रकार ली हे क्योंकि, उसी | 
` भीतर प्रवृत्ति नहीं होती, तिसी प्रकार देहके मध्यका वायुभी दी on ae Tama 
पट बाहिर प्रवृत्ति नहीं होती इसमें संशय नहीं है. कितु मनसहित पवन (प्राण) स्थिरताका am 
4 जो AERTS उसमें निश्चलताको प्राप्त होजाताहै॥ ५१ ॥ e . 
Sarees वायुमागे दिवानिशम्‌ । 

a MAA वायुमनस्तत्रेव लीयते॥ <२॥ | | 
: Pai ati: ॥ एवमुक्तप्रकारेण वायुमार्गे प्राणमार्गें सुषुम्नायामित्यर्थः । द्वि 
TQ राजिदिवमम्यसमानस्याभ्यासं alt योगिनोए+ erate 
वायु; माणो जीर्यते हीये shes योगिनो$भ्यासाद्यत्र याः दी 
` जीत इः ॥ ९२ ॥ o तयः तेव वायोलयाविष्ठने apat 
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aga ] संसकतटीक्रमल्भामाटीक्ाजमे ताय Kosha ( १६१ ) 


| इस पूर्वोक्त प्रकारसे प्राणरूप वायुका मागे जा सुषुन्ना उसमें रात्रिदिन अभ्यास FAET., 
| बोगीके अभ्याससे जिस आधारमे प्राणवायु जीणे होजाता है अर्थात्‌ लय होजाता है उसी 
'वायुके छयाधिष्ठान ( स्थान ) में मनभी लीन दोजातादै ॥ ५९ ॥ 


अमृतैः प्छावयेदेहमापादतलमस्तकस्‌। .. 
सिद्ध्यत्येव महाकायो महाबळ्पराक्रमः॥ ९३॥ 
इति खेचरी । 


| अमृतेरिति॥ अम्रृतेः सुषिरनिगतेः पादृतलं च मस्तकं च पादतळमस्तकमू । ` 
ua प्राणितूयेसेनाङ्गानास्‌ ' इत्येकवद्भावः | पादृतलमस्तकमभिव्याप्येत्यापादृतू- 
मस्तक देहमाझ्लावयेदाझ्डावित कुयोत्‌ । महातुत्कृष्टः कायो यस्य स महाकायः महान्ती 
बलपराकरमों यस्येत्येताइशो योगी सिद्धयत्येव ATIA सिद्धो भवत्येव ॥ ५३ ॥ 
५ «योगी पादतल और मस्तकपर्यंत देहका सुषिर ( चन्द्रमा ) से निऋले जो असरत. उनसे 
'सेचन करे तो उत्तम है काया जिसकी और अधिकं बळ पराक्रम जिसके ऐसा योगी पूर्वो 
 अमृतके स्नानसे शुद्ध होजाताहे ॥ ५३ ॥ । 
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शक्तिमध्ये मनः HAL शक्ति मानसमध्यगाम्‌ | 


` मनसा मन आलोक्य धारयेत्परमं पदम्‌ ॥ «४ ॥ 

. . द्वाक्तिमध्य इति ॥ शक्तिः कुण्डलिनी. तस्या मध्ये मनः कृत्वा तस्यां मनो 
FAT तदाकारं मनः कृतेत्यर्थः | शक्तिं मानसमध्यगां कृत्वा शक्तिध्यानावेशा- 
'च्छरि मनस्मेकीकृत्य तेन ङुण्डलीं बोधयित्वेति यावत । gA वद्वियोगेन मनसा 


i 


मरुता ae) इति गोरक्षोक्तेः । मनसाऽन्तःकरणेन मनं आलोक्य बुद्धि मनसा 
अवलोकनेन स्थिरीकृत्येत्यर्थः | परमं पदं सर्वोत्कृष्टं स्वरूपं धारयेद्धारणाविषयं 
'कुर्यादित्यर्थः ॥ ९४ ॥ ee 
A ( कुण्डलिनी ) के. मध्यमें मनको धरकर अर्थात्‌ कुंडडीके आकारका मनकों करके . 
और शाकिकों मनके मध्यमें करके अथीत्‌ शक्ति ध्यानके आवेशसे झक्तिको मनमें एक करके _ 
और उससे कुंडळीका बोधन करके सोई गोरक्षने कहा दे कि, मन ओर पवनसहित कुंडडी 
| चहिके योगास प्रबुद्ध होती है और अतःकरणरूप मनसे मनको देखकर अथीत्‌ मनसे देखनेके _ 
द्वारा बुद्धिको स्थिर करके सर्वोत्तम स्वरूप जो परमपद है उसकी धारणा करे अर्थात ब्रह्ममे न 
मनको wma ॥ ५४॥ . ` ` > 
O ` समष्ये कुरु चात्मानमात्ममध्ये च खं ऊुरु। 
ed च खमयं कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ $ ॥ ._ 
a इति ॥ खमिव पूर्ण ज खं तन्मध्ये आत्मानं स्वस्वरूपे रु LTR- ` 
AAR | AA HT TAMAS 1 AE TAT च a 


`; a 
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भावयेत्य्थः । सर्वं च खमयं कृत्वा अरह्ममयं विभाव्य किमपि न चिन्तयेत्‌ आ 
्ह्मेति घ्यानमापि परित्यजेदित्यर्थः ॥ ९९ ॥ 

_ आाकाशके समान पूर्ण जो ब्रह्म उसके विषे अपने आत्माको करके अर्थात्‌ बरहम में हूँ ऐसी 
भावना करके अपने रूप स्वरूप आस्मामें पूणे न्को करो-मैं ब्रह्म हूँ ऐसी भावना कर और 
संपूर्ण प्रपंचको ब्रह्ममय करके अथोतू ब्रह्मरूप विचारकर किसीकीभी चिता न करै अर्थात गै 
ब्रह्म हुँ इस ध्यानकाभी परित्याग करदे ॥ ५५॥ | 


एवं समाहितस्य स्वरूपे स्थितिमाह- Ee 
अन्तःशून्यो बहिःशून्यः शून्यः YA इवाम्बरं । 
अन्तःपूर्णो बहिःपूणः पूणः कुम्भ इवाणवे॥ ५६ ॥ | 
ASAE इति॥ अन्तः अन्तःकरणे शून्यः ब्रह्मातिरिक्तवत्तेरभावाद्‌ द्वितीयः 
Ee: । बहिरन्तकरणाद्वहिरपि शून्यः द्वितीयादशनात्‌ । अम्बरे आकारे YA 
TA यथाऽन्त्हिःञन्यस्तद्वदन्तःकरणे हृदाकारो ATI अद्याकारदत्तेः ARMA | 
वापत्वाद्य | बहिपूणोऽन्तःकरणाद्वहिहद्याकाशाद्वददिवं पूर्णः । सत्तया अह्मातिरित्त 
वृत्तेरभावाद्ह्म पूर्णवादा | अर्णवे समुद्र. SEA घटो यथा सर्वतो जळपूणों भवत्ये 
समाधिनिष्ठो योगी ब्रहमपूणो भवतीत्यर्थः ॥ ९६ ॥ i 
इस प्रकार समाधिमें स्थित योगीकी अपने स्वरूपमें स्थितिका वर्णन करते हैं कि, अन्तः 
करणें शून्य हो अर्थात तरह्मसे आतिरिक्त वृत्तिके अभावसे दूसरेकी प्रतीति न होती दो और. 
दूसरेके न देखनेसे अन्तःकरणसे वाहिरभी इस प्रकार शून्य हो जैसे आकाइमें स्थित धट . 
भीतर ओर बाहिर जहसे शून्य होता है-और तिसी प्रकार हृदयके आकाशरूप अन्तःकर' | 
णें ज्रह्माकारवृत्तिके होनेसे बा ब्रह्मकी वासनासे वायु पूर्ण हो और अंतःकरणसे वा हई | 
` याकाशसे cet पूणे SAN सत्तारूपसे वा aita वृत्तिके अभावसे वा | 
| इस प्रकार पूण जेसे समुद्रके विषे डाहुआ कुम्भ चारों तरफसे जलूपूर्ण होताहै इसी प्रकार | 
HANA स्थित पुरुषी ब्रहमसे पूर्ण होताहे ॥ ५६॥ > । | 
बाह्यचिन्ता ~~ 
पन्ता न कतव्या तथेवान्तरचिन्तनम्‌ । 


क eon किंचिदपि 
RTT परित्यज्य न चिन्तयेत्‌ ॥ ५७॥ | 
` बाह्मचिन्तति ॥ समाहितेन योगिनेत्यध्याहारः । बाह्यचिन्ता बाह्मवि | 
चिन्ता न कतेव्या तथेव बाह्यचिन्ताऽकरणवदान्तरचिन्तनमान्तराणां मनसा परिकंरि | 
` तानामाशामोदकसौघवाटिकादीनां चिन्तनं न कतेव्यमिति हिङ्गविपरिणामेनातवय | 
सनचि बाद्याभ्यन्तरचिन्तनं परित्यज्य किश्चिदपि न aa ana 
` वृति परित्मजेत्‌ । तत्त्यागे स्वरूपावस्थितिरूपा जीवन्सुक्तिभवतीति भावः usi 
5 oe योगी बाहिरके (माळा, चंदन आदि) विषयोंकी सिता न करै और. KA 
RA R कपा A r a वाटिका आदि ES 


५ 


age] | GAIT ARAMA, kosha ९१६२) 


चिन्तन न करे । इस प्रकार बाहर भीतरकी सम्पूर्ण चिताआंका परित्याग करके किंचित्‌ भी 
थता न करे अर्थात्‌ परमवैराग्यसे अऋद्याकारवृत्तिकाभी परित्याग करदे, क्योंकि ब्रह्माकार- 
वृत्तिका त्यागनेमें अपने स्वरूपमें स्थितिरूप मुक्ति जीवन समयमें ही हो जाती हे ॥५७॥ 


बाह्याभ्यन्तरचिन्तापरित्यागे शान्तिश्च भवतीत्यत्र वर्सिष्ठवाक्य प्रमाणयति- 


संकल्पमात्रकलनेव WIAA 
_ संकृल्पमाङ्रकळनेव मनोविछासः 
संकल्पमात्रमतिसषुत्सृज निर्विकल्प- 


| माश्रित्य निश्चयमंवाप्जुहि राम शान्तिम्‌ ॥ ५८ It 
| संकल्पेति ॥ संकल्पो मानसिको व्यापारः स एंव संकल्पमात्र तस्य कलनव रच- 
AE इझ्यमानं समग्रं जगत्‌ बाह्मप्रपश्चो मनोमात्रकल्पित इत्यर्थः । मनसो मानसस्य 

Reta नानाविषयाकारकर्पना आशामोद्कसीधवाटिकादिकरपनारूपों विलासः 

| पंकरपमाञ्जकरनेव | मानसः प्रपञ्चोऽपि सँकल्पमात्ररचनेवेत्यर्थः । संकल्पमात्रे बाह्या- 

TRAITS या मतिः सत्यत्वबरुद्धस्तासुत्स॒ज । ale किं कतव्यामित्यत आह-निर्वि- 
कल्पमिति । विशिश्कल्पना Rett । आत्मनि कठृत्वभोक्तत्वसुसित्वडखित्वसजा- 

| तीयविजातीयस्वगतमेद्देशकालवस्तुपरिच्छेदकर्पनारूपः तस्मानिष्कांती निर्विकल्पः 

।स्तमात्मानमाश्रित्य धारणादिविषयं कृत्वा हे राम ! निश्चयमसंदिग्घं शांति परमोपरति 

प्रवोप्छुहि। ततः सुखमपि प्राप्स्यसीति भावः । तहुक्त भगवता व्यतिरेकेण 

| चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम्‌ ' इति ॥ ९८ ॥ 


| 


| 


हे 
p 
|; 
i 
| 
H 


|| 
माण देते हैं कि, मानसिक व्यापाररूप.जो संकल्प हे उसकी रचनारूपही यह दृश्यमान 
पूणे जगत्‌ है. अर्थात्‌ वाह्य प्रपंच सनसेही कल्पित दै ओर आझासोदक,ेतमंदिर वाटिका 
शादि नाना प्रकारके विषयोंकी करपनाका जो विलास हे वहभी संकल्पकीद्दी रचना हे अथोत्‌ 


AR आभ्यंतरके प्रपंचमें सत्यत्वचुद्धि दै उंसको त्याग दे । कदाचित्‌ कहो कि, फिर क्या करूं T- 
से कहते हैं कि, निर्विकरपके आश्रय होकर अथोत्‌ आरंमाके विषे जो HA भोक्ता. सुखी 


त जो निर्विकल्पस्वरूप अर्थात पूर्वोक्त विशिष्ट करपनासे शून्य आत्मा है, उसकोही घारणाका 


“शात मनुष्यको सुख कहांसे state ॥| ५८॥ | ह 
. कर्पूरमनले यद्वत्‌ सेन्धवं सलिले यथा | WA 
था सन्धीयमानं 'च 


idle 


| वाह्य और आभ्यंतर चिंताओंके परित्यागसे शांति भी होती दे, इसमें वसिष्ठके वाक्यका 


संकल्पकीही रचनारूप है, इससे हे राम ! संकर्पमात्रमें जो मति अर्थात्‌ बाह्य _ 


सजातीय विजातीय स्वगत भेद देश काळ वस्तु पारिच्छेदरूप विशिष्ट कल्पना है उनसे . 


प्य करके हे राम ! Rea तू शांतिको प्राप्त हो उस शांतिसे फिर सुखको भी प्राप्त हो 
। सोई भगवानज्ञे गीतामें कहा दै कि, विचारददीन पुरुषको शांति नहीं होती है और = 


TACT ACA ५९ ॥ ae ae 


SA Atm 


( १६४ ) Digitized REAA doyan Kosha L उपदेशः- | ; 


` कपरामिति Kai संधीयमानं संयोज्यमान कपूर विलीयते विशे. 
घरण लीयते लीने भवाति अग्न्याकारं भवति । यथा सलिळे जले संधीयमानं सेई 
लवणं विलीयते लवणाकार परित्यज्य जलाकारं भवति तथा तहत्तत्वे आत्मनि संधी. . 
यमाने कार्यमाणं मनो विलीयते आत्माकारं भवति ॥ ९९ ॥ ० 

` . जैसे कपूर अम्निमें संयोग करनेसे विशेषकर छीन होता है अर्थात्‌ अभिके आकार होजाता. 

है और जैसे जलमें संयुक्त किया dar छप्रण विलीन होता E अर्थीत्‌ SANS आकारको 

` द्यागकर जळाकार होजाता है-तिसी प्रकार तत्त्वरूप आस्मासें संयुक्त किया सन विलीन होता 
' ` है अर्थात्‌ आत्माकार होजाता है ॥ ५९ ॥ पदाता 


मनसो विलये जाते Saale छीयत इत्याह त्रिभिः- ` 
aa सर्वे प्रतीतं च ज्ञानं च मन उच्यते । 

- ज्ञानं ज्ञेयं समं नष्टं नान्यः पन्था द्वितीयकः ॥ ६० ॥ 
` तज्ञेयमिति॥ से सकलं ज्ञेयं ज्ञाना प्रतीतं च ज्ञातं च ज्ञानं च इद्‌ सबै मन्‌ 
` उच्यते । समैस्य मनःकरपनामात्रलान्मनःदाब्देनोच्यते । ज्ञानं ज्ञेये च समं मनों ` 
_ वेठीगते मंनसा सार्थ नष्टं यदि तई द्वितीयक; द्वितीय एव द्वितीयकः पन्था मनो” । 
विषयों नास्ति। दवतं नास्तीति फलितार्थः ॥ ६० ॥ _ 
अब मनकें लय होनेपर दवेतकाभी ळय वर्णन करते हैं कि, सम्पूर्ण जो ज्ञेय (ज्ञानकें योग्य) 
अर्थात ज्ञात प्रतीयमान है और ज्ञान यहं संब सन कहाता है, क्योंकि ये सब मनकी कल्पना | 
/ भात्र दै | यादे ज्ञान ओर ज्ञेय मनसहित नष्ट हो जायँ तो दूसरा मार्ग नहीं है अर्थात्‌, मनका. 


a 


विषय जो ga है वह नहीं रहता हे ॥ ६०॥ 
` ~ 2 स्व 

.. मनोहश्यामिद सव यत्किसित्सचराचरम्‌ । 
Ate gmat मनसो*ह्युन्मनीभावाद देतं नेवोपलभ्यते ॥ ६३॥ | 
. मनोइृर्यमिति ॥ इंद्सुपलभ्यमानं यत्किचिद्त्किमपि चरं जंगममचरं स्या 
` चर चाचर च चराचरे ताभ्यां सह वतत इति सचराचरं यज्जगत्सवे मनोदृश्यं मत्ती 

mcd मनःसंकल्पमात्रमित्यर्थः 1 मन!कल्पनासत्त्वे प्रतीतेस्तदभावे ecic 
एव सर्वे जगत । भ्रमस्य मतीतिकशरीरत्वात्‌ । न च बौद्धमतप्रसंगः । अमाविश | | 
अहण: सत्यताभ्युपगमात्‌ | मनस उन्मनीभावाद्विल्यादद्वैतुं मेद; नेवोपलम्यत "` | 
अते । ्वेत्चमहेतो्मनःसङ्ल्पस्याभावात्‌ । हि तद्वेतावन्ययस्‌ ॥ ६१॥ | 


अ. दीखता इजा जो स्थावर जंगम (चराचर) रूप सहित जगत्‌ जो इछ दै वह हे 


2 


a a ~ A ag : 
` मनसे देखने योग्य ह्‌ अथात्‌ मनस होता है है अर्थात्‌ सनको कल्पना हानपर प्रतीत @ 


। ` और कल्सनाके अभावने प्रतीत नहीं होता है wal 
FR RA Se से के J इससे अमरूपही हे आर श्रमका शरीर wal” ; 
आत होता दे । कदाचित बडो: aana होजायगा, 'ो ठ. 


el ETAT ons (१६५) 


नही. क्योंकि, अमके आधिष्ठान ब्रह्मणो सत्य सानते SA उक्त मनके उन्मनीभाच 
विळ्य ) से दैत ( भेद... परती त नहीं होता है. क्योंकि, Ba अमका हेतु जो मनका संकल्पहे 


उसका अभाव है ॥ ६१ ॥ 
ज्ञेयवस्तुपारत्यागाहिलथये यात मानसस्‌ | 


मनसो विलये जाते केवल्यमवशिष्यत ॥ sali a 

| ज्ञेयमिति ॥ ज्ञेयं ज्ञानविषयं यद्दस्तु सै चराचरं यद्‌ इर्य तस्य पारत्यागानाम- | 
| रूपात्मकस्थ तस्य MITAA साञ्चदानद्रूपात्माकार भर्वात | मनसो विलये ; 
' जाते सति केवव्यं केवलस्यात्मनो भावः केवर्यमवशिष्यते । आद्वतीयात्मस्वरूपमव« 
Ate भवतीत्यर्थः ॥ ६२ ॥ 

. ज्ञानका विषय जो चराचररूप दृश्य है उसके पारेत्यागसे अथात्‌ नामरूपात्मक जगतूक 
वाजत करनेसे मन विलयको प्राप्त होजाता है अथात्‌ सच्चिदानन्दरूप आत्माकार हांजाता हू | 
ओर मनका विछय दोनेपर कैवल्य शेष रहजाता है अथोत्‌ आद्वितीय आत्मारूपही शेष रह | 


"जाता ह ॥ ६२ ॥ 
| एवं नानाविधोपायाः सम्यकरुवाचुभवान्विताः | 


' समाधिमारगाः कथिताः पूर्वाचार्येमहात्ममिः ॥ ६३॥ 
' RARU एवमंतलेक्ष्यं बहिडेष्टिरेत्याय्युक्तप्रकारेण महान्‌ समाधिपरिशीलने- 
= आत्मा$न्तःकरणं येषां ते महात्मानस्तैमेहात्मामिः पूर्वे च ते आचायोश्व॒पूर्वो- 
'चायोः मत्स्येन्द्रादयस्तेः समाघेश्वित्तवृत्तिनिरोधस्य मांग॥ पराप्त्युपायाः RA 
'कीहृज्ञाः समाविमार्गाः ! नानाविधोपायाः नानाविधा उपायाः साधनानि येषाँ त्त 
या सम्यकू समीचीनतया संशयविपयेयराहित्येन यः स्वानुभव आत्मानुभव* 
तेनान्विता युक्ताः ॥ ६३ ॥ 
' इस प्रकार नानाप्रकारके उपाय ( साधन) हैं, जिनके ओर भळीभकार जो स्त्रानुभव अथोत्त 
संशय और विपर्ययसे रहित आत्मानुभव उससे युक्त चित्तवृत्तिनिरोधरूप समाधिके मारी _ 
' अथीत्‌ प्राप्तिके उपाय पहिले महात्मा आचायोने कहे हैं अर्थात समाधिके अभ्याससे महान « 
(ga) है आत्मा. ( अन्तःकरण ) जिनका ऐसे महात्मा. मत्स्येद्र आदि पूर्वाचायॉने. अपने 
अनुभवसे पूर्वोक्त समाधिके मागी वर्णन किये हें ॥ ६३॥ sof e 


ड : सुषुम्नादिभ्यः कृतङ्कत्यस्ताः प्रणमत ` 

सुषुम्नाये कुण्डलिन्ये सुधाये चच्दजन्‍्मने। | 
. मनोन्मन्ये नमस्तुभ्यं महाशक्त्यै चिदात्मन्‌ ॥ ६१४॥ ` 
सुषुम्नायै इति ॥ सुम्ना मध्यनाडी तस्ये कुण्डलिन्ये आ seo Te चन्द्राद्‌ ` 


( १६६ ) Digitized 8/हर०योगे दीमिका (yaan Kosha [ STA : 


चैतन्यस्वरूप यस्याः सा तथा तस्ये । महती जडानां कायेन्ट्रियमनसां चेतन्यसंपादक: 
त्वॉत्सवोत्तमा या झक्तिश्चिच्छाक्तिः पुरुषरूपा तस्ये तुभ्यमिति AR सम्बध्यते। 


नमः प्रहीभावो$स्तु ॥ ९४ ॥ 3 

सुषुम्ना आदि नाडियोंसे कृतकृत्य इये आचाय उनको प्रणाम करते हैं कि, मध्यनाडीरूप | 
सुघुम्नाको और आधारशक्तिहप कुण्डालिनीकों और चन्द्रमासे हे जन्म जिसका ऐसी सुधाको | 
आर तुर्यावस्थारूप उस मनोन्मनीको नमरकार हे जो मनोन्मनी देह इन्द्रिय सनरूप जो जड | 
पदार्थ हैं उनकोभी चेतनताकी सम्पादक होनेसे सबसे बडी शाक्ते ( चित्‌ शक्ति ) पुरुष 
रूप है और जो चेतन आत्मा स्वरूप है-इस स्होकसें “ तुमको नमस्कार है? इस पदका | 


सर्वत्र सम्बन्ध है ॥ ६४ ॥ | 


` नानाविधान्‌ संमाध्युपायानुक्ला नादानुसन्धानरूपं मुख्योपार्य म्रतिजानीते- | | 
 अक्यतत्तवोधानां मूढानामपि संमतम्‌ | प 


E 
| 


O प्रकतं गोरक्षनाथेन नादोपासनसुच्यते ॥ $५ ॥ a 
o आशक्येति॥ अव्युत्पन्नवादशक्यस्तत्ववाधस्तत्त्वज्ञानं येषां ते तथा तेषां 


ya 


img 


Ci 


| 


Loge 


मूढानामनधीतानां समतमू | आपंराब्दात्कमुताधातानामाते WAT | गोरक्षनाथेन | 
प्रोक्तामेत्यनेन महड्क्तत्वाडुपादेयत्वं गम्यते । नादस्यानाहतध्वनेरुपासनसुनुसन्धातः | 
रूप संवनसुच्यते कथ्यते ॥ ६९ ॥ | 
अनकप्रकारके समाधिके उपायोंको-कहकर नादानुसन्धानरूप मुख्य जो उपाय है उसके | 
` वणेनकी प्रतिज्ञा करते हैं कि, अव्युत्पन्न ( मूर्ख ) होनेसे जिनको तत्त्वज्ञान अशक्य है उन | 
` मूढोकाभी जो संमत है और अपिशव्द्से पडित मनुष्योंकों तो संमत क्यों न -होगा | ऐसे | 
गोरक्षनाथके कहेहुये नादोपासन अर्थात्‌ अनाहतध्वानिका सेवन वर्णन करते हैं और यह तादश 
हान [न गोरक्षनाथ महान्‌ पुरुषने कहाहे इससे अवश्य करने योग्य है ॥ ६५॥ 


शाआद्नाथन सपादकोटिलयप्रकाराः कथिता जयान्ति। | 
. गादाउसन्यानकमेकमेव मन्यामहे सुख्यतमं छयानास्‌ ॥ ६६॥ 


श्रीआदिनाथेनेति ॥ श्रीआदिनाथेन शिवेन कथिताः प्रोक्ताः पादेन. च दित : 

सह वतमानाः कोटिसंख्याका ल्यप्रकाराश्वित्तल्यसाधनभेदा TIT 
ते । वय तु नादालुचिन्तनमेव एकं केवलं लयानां लयसाधनानां मध्ये Se 
RAT मुख्य मन्यामहे जानीमहे, उत्कृष्टानां लयसाधनानां मध्ये उत्कृष्टतम 
॥भिमतत्वाच नादानुसन्धानमेव अवं विधेयमिति भावः ॥ ६६॥ | 
शिवजी ) ने सवा करोड चित्तके यके प्रकार कहे हें और वे र 
उके नादाजुसंधात.( नादका सेबन ) कोही केवळ अत्यंत 


ai SATER d ona (१७११ 
| ज्ञांभवीसुद्राया NAAR- ia wees eae $ 
ने हि स्थतो योगी o ary a 17-06 36 
Borat (Ke al LIA सन्धाय Te | 5, 
| आजणुयादक्षिणे कणे नादमन्तःस्थमेकधीः ॥ ६७॥ 
| gata इति ॥ मुक्तासने सिद्धासने स्थितो योगी शांभवी सुद्रास्‌ ` अन्तः 
| बरिरेष्टि ?इत्यादिनोक्तां सन्धाय कृत्वा । पकधीरेकाग्रचित्तः सन्‌ दक्षिणे 
ma सुषुम्नानाड्यां सन्तमेव ale श्रणुयात्‌ | तदुक्तं. त्रिुरसारससुञ्चये- 
7 “ आदौ मत्ताठिमाळाजनितरवसमस्तारसंस्कारकारी . | 
नादोऽसो वांशिकस्यानिलमरितलसदंशनिस्वानतुल्यः | 
घण्टानादानुकारी ag च जरूधिध्वानधीरो गभीरो 
गर्जन्पर्जन्यघोषः पर इह कुहरे वतेते अह्मनाड्या$ ॥ इति ॥ ६७ ॥ 
` ` अब शांभवीसुद्रासे नादाचुसन्धानका वर्णन करते हैं. कि, सुक्तासन सिद्धासनमें स्थितं 
योगी भीतर लक्ष्य और वाहिर दृष्टि इत्यादि प्रन्थसे कही हुई शांभवी सुद्राको करके और 
एकाग्रचित्त होकर दक्षिणकणेके विषे सुपुस्नानाडीमें वपेमान जो देहके भीतरका शब्द & . 
उसको सुनें। सोई त्रिपुरसारसमुचयमें कहा है. फि-“तारके संस्कारका कर्ता नाद प्रथम तो 
उन्मत्त भ्रमरॉके समूहका जो शब्द उसके समान और फिर qaqa भरेहये शोभित वंशके 
शब्दकी तुल्य-और फिर घण्टाके शब्द समान और समुद्रके शव्दकी तुल्य धीर और फिर 
'गर्जतेहुये मेघका जो शब्द उसके समान गम्भीर ऐसा पूर्वोक्त नाद इस देहमें सुघुम्तानाडीके 
R चर्तेता है ? ॥ ६७ ॥ 
पराङ्सुखीसुद्रया नादाडुसन्धानमाइ- | i 
श्रवणपुटनयनयुगल्याणपुखानां निरोधन कार्यस्‌ | 

aa रुफुटमम॒लः श्रूयते नादः ॥ ३८ ॥ 
aaa ॥ श्रवणपुदे नयनयोने्रयोयुंगरल युग्मं प्राणशब्देन घ्राणपुटे सुख- 
ARE, एषाम्‌ इन्दे माण्य्वत्वादेकवद्धावे SA सबैस्यापि TART वेकारिप- 
qaa भवति । तेषां निरोधनं करांग्रुलिभिः कार्यम्‌ । निरोधनं चेत्यम्‌~ अंग्रुष्ठाभ्या- 
“ait कर्णों तजनीभ्यां च चक्षुपी । नासाइुटी AI प्रच्छाद्य करणानि ` 
a” इति। चकारात्तदन्याभ्यां सुखं प्रच्छादयति समुद्चीयते । शुद्धा प्राणायामेमेल- 
: : या सुषुम्नासराणिः सुघुम्नापद्धातिस्‍्तस्याममलो नादः स्फुटं व्यक्त श्रूयते ॥६८॥ 
अब पराड्मुखीनाडीसे नादके अनुसंधानका वर्णन करते हैं कि, कण और नेत्र और घाण 
' इन तीनोंके युगल.( दोनों छिद्र ) और मुख इनका निरोध करे अथोत्‌ हाथकी अंगुलियोसे: 
` इनको रोके और निरोध भी इस वचनके ATA करें कि अंगुछोंसे दोनों कानोंका ओर _ 
तर्जनियोंसे दोनों नेत्रॉका और मध्यमाओँसे नासापुटोंका और चकारके पढनेसे अन्य मय | 
हियोंसे सुखका आच्छादन करे । इस प्रकारका इंद्रियोंका निरोध BAS प्राणायामोंसे सरु | 
रहित जो सुषुम्नाका मागे दै उसने h ARANEAE ) ate सुनता है ॥ ६८॥ 


( १६८ ) Digitized By AR nA Kosha ( Ti 


. `` अथ नादस्य चतखोभस्थाः प्राह- 


आरम्भश्च षट्चैव तथा परिचयोऽपिच। | 

निष्पत्तिः सवयोगेषु स्यादवर्थाचतुष्टयस्‌॥ ६९ ॥ ` 
आरंभश्वेति ॥ आरम्भावस्था घटावस्था परिचयावस्था निष्पत्त्यवस्था इति। 
सवेयोगेषु Tay चित्तवृत्तिनिरोधोपायेषु शांभव्यादिषु अवस्थाचतुष्टयं स्यात्‌ । चैः 
तथापिचाः पादपूरणार्थाः ॥ ६९ ॥ sa 
अब R चार अवस्थाओंका वणेन करते हैं कि, आरंभ अवस्था-घटावस्था-परिचया- 
वस्था और निप्पत्ति अवस्था ये चार अवस्था संपूर्ण चित्तबृत्तिके निरोधरूप. योगोंमें होती हैं 


अथोत्‌ शांभवीमुद्रादिकोंमें ये चारही अवस्था होती हैं ॥ ६९॥ 


पम्प मिले दो E 
RAR ह्यानन्दः शून्यसम्भवः । 
विचित्रः कणको देहेऽनाहतः श्रयते ध्वनिः ॥ ७० N 


बहाग्रन्थेरिति 


WA ॥ बहांग्रन्थेरनाहतचक्रे वतेमानाया भेदः प्राणायामाभ्यासेन मेदनं 


यदा भवेत्तदेति यततदोरध्याहारः | आनन्दयतीत्यानन्दः आनन्दजनकः A हृदया- 


` हृदयाकारारूप शून्यमें उत्पन्न-और अनेकविध 
` (विना ताडनासे उत्पन्न ध्वनि ( शब्द aos 
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ae 
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.. दिव्यदेह इति॥ at eget य आरम्भो नादारम्भस्तस्मिन सति ee 
RO RETURN ून्यातिशून्यमहाझुन्यद्ेव्येवहियन्ते A 
1-2 AST सम्यक क हृदय यस्य स तथा आनन्देन i हर ) 
म्पन्नो देहो यस्य स Ree पहत 


अति. ere दिव्य उत्तमो गन्थो यस्य स तथा अरोगवान रो ते, 


कारो सम्भवतीति झून्यसंभवो हृदाकोशात्प्ञो विचित्रो नानाविधः क्कणो भूषण- 
[निनदः स एव कणकः भूषणनिनदसहश इत्यर्थः । ' भूषणानां ठु ` शिजितम। 
निककाणो निकणः काणः कणः कृणनमित्यपि ' इत्यमरः । अनाइतो ध्वनिरनाहतो 


` 'निहोदो देहे देहमध्ये श्रूयते श्रवणबिषयो भवतीत्यर्थः ॥ ७० ॥ 


| चारोंमें आरंभादस्या जो सबसे प्रथम ह उसका वणेन करते हैं कि, अनाहतचक्रतमे 

नहाप्रंथिका जब प्राणायामोंके अभ्याससे भेद होताई तब आनंदका उत्पादक आर 
शच्दूकी तुल्य-अनाहत 
eee ae T सुनता हे-इस रोकमें कणशव्दसे T 
का शब्द इस असरके न्सोकसे ठेना कि, भूषणोंके शब्दको शिजित-निकाण-निकण-काण” 
कण-कणन कहते ह॥ ७० ॥ l | > 


' दिव्यदेह तेजस्वी दिव्यगन्पस्लरोगवात्‌ । . 


' 
S 
A ५ ८४ 


Wee जन्य आरम्भो योगवान्भवेत ॥ ७१ ॥ 


भवेदिति "See सम्बन्ध i s ॥ SP Vidyalaya Collection: 


| “aga: ] ००य्कुत्रडीकालक्पदयादीकासम्रेता-}= (१६९ ) 
` हृदाकाशरूप ara आरंभ ( नाद्का प्रारंभ ) होनेपर अथीत्‌ यदि हृदयमें नादकी 
होय तो प्राणवायुसे भळीप्रकार पूणे दै. हृदय. जिसका और आनंदसे पूर्ण हृदयके 
होनेपर योगी wa छावण्य बळसे संपन्नरूप दिव्यदेह होताह और तेजस्वी (प्रतापी) ओर उत्तम 
गन्धवान्‌ और रोगासे रदित होतहै | यहां Yas हृदयाकाश इसलिये कहाहे कि, हृदाकाश 
| बिशुद्धाकाश शुकुटिमध्यका आकाश इन तीनोंको GAA शत्य ARYA महाशून्य शब्दोंसे 
व्यबहार योगीजन करते हैं॥ ७१॥ | ge ae 
o अथ घदवस्यामाइ- : 5 | 
. द्वितीयायां घटीकृत्य वायुभंवति मध्यगः | 
SATA अवेद्योगी ज्ञानी देवसमस्तदा ॥ ७९॥ 

_ ह्वितीयायामिति ॥ द्वितीयायां घटावस्थायां वायुः प्राणः घरीकृत्य आत्मना 
 सहापानं नादविन्दू चैकीकृत्य मध्यगो मध्यचक्रगतः कण्ठस्थाने मध्यचक्रस्‌। तडक्त- 
naa जालन्धरबन्ये-' मध्यचक्रामिदं ज्ञेयं पोडंशाधारबन्धनम्‌ । इति। यदा भवे- 
_दित्यष्याहारः | तदाऽस्यामवस्थायां योगी योगाभ्यासी हृठमासन यस्य सः हढासन* 
स्थिरासनो ज्ञानी पूर्वापेक्षया कुशलबुद्धिदेवसमो रूपलावण्याविक्यादेवतुर्यो भवेत्‌ ६ 
'तडुक्तमीशवरोक्ते राजयोगे-' प्राणापानी नादबिन्दू जीवात्मपरमात्मनोः । मिलित्वा ` 
घटते यस्मात्तस्मात्स घट उच्यते ॥ ” इति ॥ ७२ ॥ eae 
अब घटाचस्थाको कहते हैं. कि, दूसरी घटावस्थामें प्राणवायु अपने संग अपान और 


नाद बिंदु इनको एक करके कण्ठस्थानके विषे वमान जो मध्यचक्र उसमें गत ( पहुँच ) हो 

जाता है, सोई जाळंधर बन्धमें कह आये हैं कि, सोलह आधार हैं बंधन जिसका ऐसा यह | 
' मध्यचक्रं जानना अथात्‌ यह पूर्वोक्त अवस्था होजाय तो योगी उस अवस्थामें Ee -( स्थिर ) 
मासन और ज्ञानी अर्थात्‌ Goat अपेक्षासे कुशल्बुद्धि और रूप छावण्यका अधिकतासे देव- 
तुल्य होजाता दै, सोई Lavra राजयोगभें कहा है कि, जिससे प्राण अपान नाई बिंदु जीवात्मा 
“परमात्मा इनको मिळकर यहद घटती g [सस चंटावस्था कहाती ह ॥७२॥ | 


विषणुन्थस्ततो भेदात्परमानन्दसूचकः | 


5 X 
ME, PST) 
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... आतिशुन्ये Radar भेरीशब्दस्तदा भवेत्‌ ॥ ७३॥ AA 
maa ॥ ततो अह्मग्रन्यिमेदनानन्तरं विष्णुपन्येः कण कण्ठे वतेमानाया. 


हि हल भाविनो ब्रह्मानन्दस्य सूचको ज्ञापकः । अतिशून्ये 
 कण्ठाकाशें विमदोऽनेकनादसम्मदो भेयाः शब्द इव शब्दौ मेरीझन्दो भेरीनाद्श्च ` 
तदा तस्मिन्‌ काले भवेत्‌. ॥ ७३ ॥ 172 27227 eee m । 
फिर जह्ममंथिभेदनके अनन्तर कण्ठके पवे वतमान जो TAA है उसके भेदसे अर्थात 
ऱ्य विष्णुप्रंथिकें खुलनेपर ae जो परमानन्द (जांद ) ह उसको 


सूचक ( ज्ञापक ) अतिशुन्यरू प कण्ठाकाइमें विमदे अथात्‌ भेरीके शब्द समान अचः 


mia संमर्द और भरीको इ स सव्हे है ७३० | 


REP: e 


O (३७०) ००००० SAE [उपदेश 


अय परिचयावस्यामाह सादंदाम्याम्‌ B— ५ 
_ तृतीयायां तु विज्ञेयो विहायोमदलध्वानेः । 
Regt तदा याति सवासिद्विसमाश्रयस्‌ Nee ` 
ततीयायामिति ॥ तृतीयायां परिचयावस्थायां बिहायोमद्ङेध्यानविहींयि 
समध्याकारो मदेलस्य वाद्यविशेषस्य ध्वनिरिव ध्वनिर्विज्ञेयो विशेषेण 
अवति | तदा तस्यामवस्थायां सबेसिद्विसमाश्रयं सर्वासां सिद्धीनामणिमादीनां समा- 
` श्रं स्थानस्‌। तत्र संयमादणिमादिमापते महाशून्य आमध्याकाशं याति गच्छाति 
आण इति शेषः ॥ ७४॥ 
| = अब अढाई 'छोकोंसे परिचयावस्थाका वर्णन करते हैं कि, तीसरी परिचयावस्थामें ae 
' सध्यरूप आकाशमें मर्दृनाम वाद्यविद्येप (.ढोळ ) की ध्वाने विशेष करके जाननी 
और उस अवस्थामें प्राणवायु संपूर्ण अणिमा आदि सिद्धियोंका समाश्रय जो ( स्थान ) महा- 


` झूत्य है मध्याकाशरूप उसमें पहुंच जाताहै, क्योंकि MEAN वायुका संयम करनेसे 
` अणिमा आदि सिद्धियोंकी प्राप्ति होती हे ॥ og ॥ . oe 5 


Rae तदा जित्वा सहजानन्दसग्भवः । 
O a SERENE TERT ॥ ७६ ॥ 

aa क मिति ॥ चित्तानन्द नादविषयान्तःकरणवृत्तिजन्यं सुखं Krans 
र णन स्वाभाषिकात्मसुखं तस्य सम्भव आविर्भावः सः । दोषा. 
‘= qR ie OT TA, न्रा स्वाप एतविव्जितो राहितस्तदा योगी भवतीति ॥७५॥ 
a हा : उस यगाका नादका विषय जो अन्तःकरणकी वृत्ति है उससे उत्पन्न रूपजो 
है उसका भाड ग तिरस्कार करे अवतर स्वाभाविक आतुर जो सहा 
2a अवस्था ArU ee ae योगी वातपित्तकफरूप दोषोंका डुल, 
निद्रा-इनसे विवर्जित उस समय होता है॥ ne जा oat छुपा ( steel दा 


तदा करेत्यपेक्षायाआह- | ee | 
न रन क मित्त्वा शर्वपीठगतोऽनिङः । अ 
प्पत्ती वेणव * शब्द: WITT भवेत्‌ ॥ ७६॥ | 

1 ॥ यदा aaa ea आज्ञाचक्र wa ia Te 


गतः प्राप्ती$निल; प्राणो $ eurena ना 
3 om भवति तदा B | ष्पत्त्यवस्थामाह-'निष्पतता 
णोरं वैणयो dee अभे गते प्राणे निष्पत्त्यस्था भवति ` | 

AT शब्दो निनादः कणन्त्री झब्दायमाना या वी! 


arya Maha Vidyalaya Collection. 3 7 
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चतुर्थः ] DiRT कालभघादीकासमेवा kosha” (१७१) 


जिस समय प्राण उस UAT भेदन करके जो रुद्रमंथि आज्ञाचक्रमें होती है शव (sax) 
का्‌ पीठ ( स्थान ) जो श्ुकुटीका मध्य है उसमें प्राप्त होजाता है Ul अब निष्पत्तिअवस्थाका 
WA करते हैं कि, निष्पत्तिअवस्थामें अर्थात्‌ आ्राणके ब्रह्मरं्रमें पहुंचनेपर ऐसा वेणु ( वंश ) के. 
'शब्दुकी तुल्य शब्द होता है जैसा शब्द करतीहुई वीणाका शब्द होताहे | ७६॥ ` 
=O भू Ka ° N ~ 
Sarga तदा चित्त राजयोंगाभेधानकस्‌ | 
2 Nn र्‌ ~ च 

सृष्टिसंहारकर्ताऽसी योगीश्वरसमो ATT ॥ ७७॥ a 
` एकीभ्ूतभिति ॥ तदा तस्यामवस्थायां चित्तमन्तःकरणमेकीभूतमेकविषयीभूतस , 
विषयीभूतम्‌ | बिषयविषयिणोरभेदोपचारात्‌ । तद्राजयोगाभिधानकं राजयोग 


A 


इत्यभिधानं यस्य तद्राजयोगाभिधानकं चित्तस्यैकाग्रतेव राजयोग इत्यर्थः । सृष्टिः 
संहरेति ॥ असौ नादानुसन्धानपरो योगी सृष्टिसंहारकता a संहारं च करोतीति 
Mea | अतएवेश्वरसम इश्वरतुल्यो भवेत्‌ ॥ ७७ ॥ a |: 

उस निष्पत्ति अवस्थामें चित्त एकीभूत दोजाता दै अर्थात्‌ विषय और विषयी (ज्ञान )' 
इनका अभेद ( एकता ) होनेसे राजयोग है नाम जिसका ऐसा यह चित्त होजाता है । क्योंकि, 


चित्तकी एकाग्रताकोही राजयोग कहते हैं और वह योगी सृष्टि और संहारको 'कती इंश्वरके 
G ~ ° ¢ ; ~ 
समान होजाताहे अर्थात्‌ नादके अनुसंधानसे रचना और संहारका कतो Sarea होजाताहै७७- 


- अस्तु वा मास्तु वा मुक्तिस्नेवालण्डित GAT 
SARTR MET राजयोगादवाप्यते (७८ ॥ 
राजयोगमजानन्तः केवछं इठकमिणः। 
एतानभ्यासिनो मन्ये प्रयासफ्वानितान्‌ ॥ ७९ ॥ 

अस्तु वेति ॥ राजयोगमिति ॥ उभौ प्राग्व्याख्याती ॥ ७८ WES 
यद्यपि इन दोनों म्होकोंका अर्थ Tes fea आये हैं. तयापि यहांभी किंचित्‌. Bats 
कि, मुक्ति हो वा मत हो इस नादाचुसंधान करनेमेंडी अखंड सुख होता हे और SIS उत्पन 
हुआ यह सुख राजयोगसे प्राप्त होता है और जो योगी” राजयोगको नहीं जानते हैं और हठ- 
योगी क्रियाको करते हैं उन अभ्यासियोंको मं परिश्रमके फळसे वर्जित मानता हू. अर्थात्‌ उनको. _ 
 हृठ्योगका फळ नहीं होता है ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ { ep 


A -A e ~e 


. . उन्मन्यवाप्तये शीघ्र शृष्यान मम सम्मतम्‌ | | | 
~ राजयोगपदं प्राप्तु सुखोपायो5ल्पचेतसास्‌ ॥ 


q 


` सद्यः प्रत्ययसन्यायी जायते नादजो यः॥ CoM 


= उन्मन्‍्यबाप्तम इति ॥ सां लसिता उमन्यवस्थाया अये TET 
है wert खुवोध्यांने भूमध्ये ध्यानं मम स्वात्मारामस्य संमतम्‌ राजयोगो योगानाः 
जा तदेव पदे राजयोगपर CAAA, SALTS सुखोपाय> 


६३० ४५ 
CESSES 


| १९७२) ०७७०७१ RUMEN kosha Usa 


सुखसाध्यः उपायः सुखोपायः। अल्पचेतसामल्पबुद्धीनामपि । किसुतान्येषामित्प्ि 
आयः । नादजः नादाजातो ल्याश्चित्तविळयः सद्यः शीधं प्रत्ययं प्रतीतिं सन्दधातीति 
अत्ययप्तन्धायी म्त्ीतिकरो जायते MEAR ॥ ८० N 
उन्मनी अवस्थाकी शीघ्र प्राप्तिके लिये Te स्वात्मारामयोगीको BRA मध्यमें जो 
'घ्यान हे वंह संमत है और सब योगोंका राजारूप जो राजयोग है उस तुये अवस्थानामके 
:राजयोगकी ग्रापिके लिये पूर्वोक्त भ्रुकुटियोंका ध्यानही अस्पबुद्धियोंके लिये 
उपाय ह-और नादसे उत्पन्न भया जो चित्तका विलय है वह शीघही प्रतीतिको करनेवाढा 
होता हे ॥ ८० ॥ | ं 
: A ७ NA > Q 
` नादाइुसन्धानसमाधिभाजां योगीश्वराणां ER वर्धभानस्‌ । 
' आनन्दृमेकं वचसामगम्यं जानाति तं श्रीगुरुनाथ एकः ॥ ८१॥ 
_ नादाइसन्धानेति ॥ नाद्स्यानाइतध्वनेरनुसन्धानमचचिन्तनं तेन समाधिः 
वित्तेकाउयं त॑ भजन्तीति नादानुसन्धानसमाविभाजस्तेषां योगिषु योगयुक्तेष्ीश्वराः 
` समयोस्तेषां हृदि हृदये वर्धते इति वर्धमानस्तं वर्धमानं वचसां वाचामगम्यम्‌ 
इदमिति वक्‍्तुमशक्स ते योगशाखमसिद्वमेकं सुरूयमानन्दमाह्णदमेकोऽनन्यः श्रीय॒रु- 
` जयः श्रीमान्‌ गुरेव नायो जानाति वेत्ति । एतेन नादानुसन्धानानन्दो TEA 
RR सूचितम्‌ ॥ ८१ ॥ | 
Aa USIA नाद है उसके अनुसन्धान ( स्मरण) से जो चित्तकी एकाप्रतारूप 
| ao a To ( योगियोंमें जो उत्तम ) हैं उनके gra बढताइआ और 
/ (wa) आनन्द होता हे उसका एक श्रीगुरुनाथ अर्थात. श्रीयुत गुरुस्वामीही जानते हैं. 


सुख (aw) 


र नहीं कह सकती है-ऐसा जो योगशाद्ममें प्रासिद्ध एक . 


यह चि ` 
as ह सूचित किया कि UE अनुसन्धानका आनन्द गुरुकी दयासेही प्रतीत हो सकता है अत्य 


_ SORE नहीं हो सकता ॥ ८१॥ 
$ smR समाधिमाह कणावित्यादिभिः- 
_ कणो पिषाय हस्ताभ्यां यं शृणोति ध्वनि मुनिः। 


निःसरनं $ 
2 = 
9 
- साने र्य 
Enn 
Bee 


SUES 
pene 


4 उक्त च विषुरसारसमुच्चये-' - विजितो 'भवत्तीह तेन वायुः .सहुजो YA 


ge SHC अवन्ति सस्यामितपुण्य च महाद्ुणोदयस्य | 


HE 
j 
: LC क 


'_ ततर चित्तं स्थिरीकर्याद्यावत्स्थिरपदं जनेत ॥ ८२॥ | 
Sl N अनिर्मननशीहो योगी इस्ताभ्यामित्यनेन ai लक्षत 
. कणी कोने पिधाय । हस्तांगुषठे श्रोत्रविवरयों! कुलेत्यर्थः । यं ध्वनिमनाए ` 

Ca तत्र तस्मिन्‌ erat चित्त त्थिरीकुर्यादस्थिरं स्थिरं समपर 
T पद्‌ स्थिरपद्‌ तुयोर्यं गच्छेत्‌ । तदुक्तम-तुर्यावस्था विद 
aaa प्रोक्तमिति नादानुसन्धानेन . वायुस्थैयेमणिमादयोऽपि भव 


"3 


| 
Fs 
a 


$ 
- 
ी; 


| चतुर्थ ] ` SEAT ARITA kosa (१७३) 


सुरराजतनूजवैरिरन्ध्रे विनिरुध्य स्वकराङ्लिद्व्येन | जळधेरिव.धीरनादमन्तः ्रसरन्तं 
F श्रृणोति मर्त्य ॥ ? इति | सुरराज इन्द्रस्तस्य तनूजो5जुनस्तस्य वैरी कर्णस्त- 
FA I स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ८२॥ 
| नादके अहुसन्धानसे प्रत्याहार आदिके क्रमसे समाधिका वर्णन करते हैं कि, मननका 
कती योगी हाथोंके अंगूठोंसे कर्णोको ढककर अर्थात्‌ अंगूठोको कर्णोके छिद्रॉमें छगाकर जिस 
अनाहतध्वनिको सुनता हे उस अनाहतभ्वनिमें अस्थिरभी चित्तको तबतक स्थिर करे जबतक 
तु्यावस्थारूप स्थिरपदको प्राप्त न हो । सोई कहा है कि, तुर्यावस्था-चेतनका अभिव्यंजक 
( ज्ञापक) जो नाद उसका ज्ञानरूप हे और नादुके अनुसन्धानसे वायुकी स्थिरता और | 
णिमा आदि सिद्धिभी होती हें । और त्रिपुरसारसमुच्चयमेंभी कहा हे कि, जिस योगीके देहे. .। 
स्वाभाविक नाद भळीप्रकार उठता है वह वायुको जीतलेता ह और उसको अणिमा आदि | 
गुण ओर उस महोदयको अतुल पुण्य होते हैं, अपने हाथकी दो अंगुलियासे कर्णोके छिद्रोंकों 
रोखकर समुद्रके समान धीर जो नाद देहके भीतर: फेलाता है उसको मनुष्य ( योगि )- . 
शीघ्रही सुनता हे ॥ ८२॥ 


अभ्यस्यमानो नादोऽयं बाह्ममात्रणुते ध्वनिम्‌। 
पक्षाद्विक्षेपमालिलं जित्वा योगी सुखी भवेत्‌ ॥ ८३ ॥ | 
` अभ्यस्यमान इति ॥ अभ्यस्यमानो$नुसंधीयमानो$यं नादो$नाहताख्यो बाह्य- 
zali aed शब्दमावृणुते श्र॒त्योविंषयस्‌। योगी नादाभ्यासी पक्षान्मासाधांदखिल | 
सर्वै विक्षेपं चित्तचाञ्चल्यं जित्वाऽमिभूय सुखी स्वानम्दो भवेत्‌ ॥ ८३ ॥ l 
` अभ्यास कियाहुआ अर्थात्‌ अनुसन्धान किया यह नाद बाहिरका जो शब्द है उसका 
आवरण करता है अर्थात बाह्यके शब्दकोभी योगी सुनलेता हे ओर वह . नादका अभ्यासः | 


योगी एक पक्षभरसेही चित्तकी चंचलतारूप संपूर्ण विक्षेपको जीतकर सुखी होता हे अथोत्‌ 
आंत्मानन्द्रूप सुखको प्राप्त Eat ह ॥ «३ ॥ i 


श्यते प्रथमाभ्यासे नादो MUA | 
ततोऽभ्यासे वर्धमाने श्रूयते सूश््मसूक्ष्मकः ॥ ८४ ॥ 


आयते इति ॥ प्रथमाभ्यासे पूर्वाभ्यासे नानाविधो$नेकविधो महान्‌ जलचिट 
जीमूतभेयोदिसदशो नादोऽनाइतस्वनः श्रूयते आकण्येते । ततोऽनन्तरमभ्यासे नादाः 
जुसन्धानाभ्यासे वर्धमाने सति सूक्ष्मसूक्ष्मकः सूक्ष्मः सूक्ष्म एव श्रूयते श्रवणट 
'विषयो भवाति ॥.८४॥  _ .. EN) 
3 अथस २ के अभ्यासमें अनेक प्रकारका अर्थात्‌ समुद्र मेघ aoe शब्दुकी तुल्य ' मदान्‌, 
(सारी ) नाद सुना जाता है और उसके अनन्तर अभ्यासकेः होनेपर सूद्ध्म २. शब्द GAT: 


॥ ८४ 5: CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection’ 2 पट Leics 
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र Ss { १७५ ) | = Digitized Aaa AET l aan Kosha [ उपदेश;-< 


amii नादमाह 'द्वाभ्याम्‌- - 
आदौ जळषिजीसूतभेरीझ्ईरसंभवाः। 
मध्ये मर्दलशङ्कोत्था पण्टाकाहरूजार्तथा ॥ ८९ ॥ 


आदाविति ॥ आदौ वायोजेहझरन्भगमनसमये जलधिः Taal जीगूतो मेषो 
भेरी वाद्यविरेषः । ' भेरी स्री दुंढ़॒मिः मान्‌ ' इत्यमरः । झशेरों वाद्यविशेषः 
वाद्यप्रमेदा डमरुमडूडुडिडिमझझेराः | AS? पणबोऽन्थेऽपि ? इत्यसरः । जळविः 

असुखेभ्यः संभव इव संभवो येषां ते तथा मध्ये ब्रह्मरंभे वायोः स्थेयांनन्तर॑ महो | 
` वाद्यविशेषः शंखो जलजस्ताभ्यामुत्या इव मरदछशंखोत्थाः घण्डाकाइली वाद्यः 

RAN ताभ्यां जाता इव घण्टाकाइलजाः ॥ «८५ ॥ 

' अब दो ae नाना प्रकारके नादका बणेन करते हैं कि, प्रथम २ प्राणवायुके À 
 गमनसमयमें समुद्र, मेघ, भेरी ( घांस ) जो बाजे हैं ओर झझरी ( ata) जो वाद्य विशेष . 
` हैं उनके शब्दके समान शब्द बह्मरभ्रमे सुने जाते हैं और मध्यमे अथात्‌ सुषुञ्जामें प्राणवायुकी | 
` श्थिरताके अनंतर AES, YA इनके शब्दकी तुल्यशब्द सुने जाते हैं और तिस प्रकार घंटा | 

और काहलनामके जो बाजे हैं उनके शब्दकी सदृश शब्दभी प्रतीत होते हें ॥ ८५ ॥ 


अन्ते ठ किङ्किणीबंशवीणाभ्रमरनिस्वनाः । 
इति नानाविधा नादाः शयन्ते देहमध्यगाः ॥ ८६॥ | 
j अन्त त्विति ॥ अन्ते तु माणस्य A बहुस्थेमोनंतर॑ तु किंकिणी क्षुद्रः 
विधाः अनेकप्रकारका देहस्थ मध्ये गताः प्रपाः श्रूयंते ॥ ८६ ॥ 3 


कर प्राणकी Fea स्थिरताके अंतमें किंकिणी-बंश-वीणा-भ्रमर इनके शब्दकी तुल्य | 
पुनेजाते हैं.। इस प्रकार देहं नाना प्रकारके शब्द सुने जाते EN ८६॥ i 


. महति श्रूयमाणेऽपि मेपभेयादिके घनो। a 
MAGU नादमेब-प्रामशेतु ॥ ८७॥ ` 
शतती मंघश्च भरी च ते आदी-यस्य स मेघमेयादिकस्ताश्मिन मेंघमेरी 

त तजन्यनिधोषपरों । महति बहुले ध्वनौ निनादे श्रूयमाणे झाकण्येमाने सत्माप | 
१३ Sart ua नादमेव परामशेचिन्तयेतू . । सूक्ष्म | Ma 
SITET स्थिरमतिमवेदिति भावः ॥ ८७॥ | 

है उसकी तुल्य as देके सुतनेपरभी उन शब्दोंमें सम | 
केर. क्योंकि सूक्ष्मनाद चिरकाळतक रहता दै उस. | 
मउ emete स्थिस्मति होजाता दे ॥ ८० 
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TAREA वा सूक्ष्मे सूक्ष्मसुत्सुज्य वा घने । 
रममाणमपि क्षिप्त मनो नान्यत्र चालयेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
| KANA ॥ घनं महान्तं नाद मेघमेयोद्कसुत्सज्य घने वा नादे रममाणं घन- 
| सूकषमान्यतरनाद्ग्रहणपरित्यागाभ्यां ऋ्रोडन्तमपि क्षिप्तं रजसा$त्यंतर्चचलं मनोष्न्यत्र 
|बिषयांतरे न चाळयेन्न प्रेरयेत्‌ । क्षिप्तं: मनो विषयांतरासक्तं न समाधीयते नादेषु 
|रममाणं ठु समाधीयत इति भावः ॥ ८८ ॥ 


मेघ, भेरी आदिके महान्‌ नादको त्यागकर सूक्ष्ममें चा सूक्ष्मनादको त्यागकर महान्‌ 


| समाधान नहीं होसकता है और नादमें रमता हुआ जो मन उसका समाधान होसकताह८८॥ | 


यत्रकुत्नापि वा नादे छगति प्रथमं मनः | 


तत्रैव सुस्थिरी्रूय तेन साधे विलीयते ॥ ८९ ॥ 

|  यत्रोलि at अथवा यत्ञङुत्रापि नादे यस्मिन्कस्मिश्विंद घने सुक्ष्मे वा नादे प्रथमं 
lad मनो लगति लग्नं भवाते तत्रेव तस्मिन्नेव नादे खुस्थिरीभूय सम्यक्‌ स्थिरं भूत्वा 
| तेन नादेन सार्ध साकं विलीयते लीनं भवतीत्यर्थः | अन्न पूर्वेवाक्येन मत्याहारो द्विती- 
| येन- धारणा तृतीयेन ध्यानद्वारा समाधिरुक्तः ॥ ८९ ॥ 

| अथवा जिस किसी घन वा सूक्ष्म नादमें प्रथम मन लगे उसी नादसे भली प्रकार स्थिर होकर 
| उसी नादके संग लय होजातादे-यहां पूर्वे वाक्यसे प्रत्याहार दूसरेसे धारणा और तीसरेसे 
| घ्यानके द्वारा समाधि कही है । ८९ ॥ 


सक्रन्द पबत भङ्ग गन्ध नापक्षत यथा | 


नादासक्तं तथा चित्तं विषयान्न हि काक्षते ॥ ९० ॥ 

. मकरन्दमिति ॥ मकरन्दं एष्परसं fier धयन्‌ भृङ्गो भ्रमरो गन्धं यथा नापे- 

| क्ते नेच्छति तथा नादासक्तं नाद्‌ आसक्तं चित्तमन्तः्करणं विषयान्‌ विषिण्वन्त्येव 
Jake प्रमातारं स्वसङ्गेनेति विषयाः खकूचन्दनव निता तात न कांक्षते नेच्छति ॥ 

| हीति निश्चये ॥ ९० ॥ À Ga = uuze Aa जड 7२ हेन 
॥ ` जैसे मकरंद. ( पुष्पका रस.) का पान करता हुआ अमर पुष्पके गंधकी अपेक्षा नहीं करता _ 
' `सी प्रकार नादमें आसक्त हुआ चित्त भी अपने बंधनके कतो जो खकू चंदन वनिता आदे 

. य हैं उनकी आकांक्षा नहीं करता है यह निश्चित है ॥ ९०॥- | 


मनोमत्तगजेन्द्रस्य विषयोद्यानचारेणः। ` 
नियन्त्रणे समू Panini निनादानिशिताइश दानशिताइशः l 33 | 
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मन इति ॥ षयः शब्दादिखोद्यानं वनं तत्र चरतीति विषयोद्यानचारी तस्य 

मन एव मत्तरजेन््रः। ढुनिवारत्वात्‌ । तस्य निनाद एवानाहतध्वानेरव निशितांकुशः 
igt नियंत्रणे परावतने समथेः शक्तः । पतैः केः ` चरतां चक्चुरादीनां 
FAG यथाक्रमम्‌ | यत्प्रत्याहरणं तेषां प्रत्याहारः प्रकीतितः ॥' इन्द्रियाणां विष- 

' द्यः प्रत्याहरणं प्रत्याहार इत्युक्तलक्षणः प्रत्याहारः TT ॥ ९१॥ 
ger आदि विषयरूप जो उद्यान उसमें विचरता हुआ जो मनरूप उन्मत्त गजेंद्र है उसके 
परावन ( छौटाना ) म यह-नादुरूप जो तीक्ष्ण अंकुश है बही समर्थ है । इन ःछोकोंसे इंद्रि- 
Siar विषयोंसे वह प्रत्याहार Tele जो इस खछोकमें कहाहे कि, विषयोंमे ऋमसे चरते हुये जो. 
` उत्र जादि इन्द्रिय हैं उनकी जो विषयोंसे निवृत्ति उसको प्रत्याहार कहते हैं ॥ ९१ ॥ 


बद्धं तु नादबन्धेन मनः संत्यक्तचापलस | 


2 स्थैर्य ~ 
| प्रयाति सुतरां स्थेयं छिन्नपक्षः खगो यथा ॥ ९२ ॥ 
` बदं त्विति॥ नाद्‌ एव बन्यः बध्यतेऽनेनेति बन्धः बन्धनसाधनं तेन TTT 
स्वाधीनकरणेन बद्धं बन्धनमिव ग्राम्‌ । नादधारणादावासक्तामित्यर्थः । अत एव 
स॒म्यक्‌ त्यक्तं चापलं क्षणेक्षणे विषयग्रहणपरित्यागरूप येन तत्तथा मनः सुतरां 
स्थेय प्रयाति नितरां धारणमेति । तत्र इष्टान्तमाह-छिन्नी पक्षो यस्य तादृशः सें 
` यच्छतीति खगः पक्षी यथा । एतेन प्राणायामेन पवनं प्रत्याहारेण चेन्द्रियम्‌ । 
चशीकृत्य ततः कुर्याचित्तस्थेये झुभाश्रये ॥ ' शुभाश्रये चित्तस्थापनं धारणेत्युक्तः 
' छक्षणा धारणा प्रोक्ता ॥ ९२॥ | a 
O नादरूप जो बंधनका साधन हे उससे अपनी शक्तिके अनुसार बंधनको प्राप्त हुआ मन : 
` अथात्‌ नादकी धारणा आदिमें आसक्त हुआ चित्त और इसीसे भली प्रकार त्यागदी है क्षण रेम 
4 विषयोंका प्रहणरूप चपळता जिसने ऐसा मन निरन्तर स्थिरताको प्राप्त होता हैः अर्थात ह 
© थारणाको गरा इस प्रकार होताहे जैसे छेदन किये हैं पक्ष जिसके ऐसा पक्षी हा जाताहे। इस | 
RITA aun Ss ara उस धारणाको: कहाहे जो इस TATA कद कि 
आणायामसे पवनको और प्रत्याहारसे इद्रियोंको वशमें करके काथा! A 
त त WA इंद्रियोकी वशमें करके शुभाश्रय ( ब्ह्मरंध ) म > 
सर्वचिन्तां परित्यण्य सावधानेन चेतसा. | 
हि र एवाइसन्धेयी योगसाम्राज्यमिच्छता ॥ ९३ ॥ ` 
© सवचिन्तामिति ॥ सर्वेषां बाझ्याभ्यन्तरविषयाणां या चिन्ता चिन्तनं तां पर. 
त्यज्य त्यकत्वा सावधाननेकाग्रेण चेतसा योगानां साम्राज्य सम्राजो भावः i योग 
SS राजयोगिलमिति यावतू | इच्छता वांछता पुसा नांद एवान 
KAA SHIRT, नादाकारबूत्तिप्रवाहः कत्तव्य इत्यर्थः । एतेन Te 
AACA | तद्वचानं ARCS: पदमिरनिष्पायते- तुप ॥ ˆ 1 
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| बाह्य ओर भीतरके जो संपूर्ण विषयहे उनकी चिंताको त्यागकर सावधान ( एकाम्र ) 
| चित्तसे राजयोगका अभिळाषी योगी नादकाही अनुसंधान करै अर्थात्‌ नांदाकार IRET प्रवाह 
| करै इससे वह चित्तकी प्रत्ययेकतानतारूप ध्यान कहा, जो इस वचनमें कहाहै कि, बहारूप प्रत्य 
'यकी जो एकाग्र ( एकरस ) संतति और अन्य विषयोंकी निःस्पृहा वह ध्यान हे नृप ! 
| प्रथम छः अंगोसे प्राप्त होताहे अर्थात्‌ उसकी प्रापिके छः अंग कारण हैं ॥ ९३ ॥ 


नादोऽन्तरङ्गसारङ्गबन्धने वाशुरायते। . ` | 

अन्तरङ्गङुरङ्गस्य वधे व्याधायतेऽपि च ॥ ९४॥ ` 
नादोऽन्तरङ्गोति ॥ नादः अंतरङ्गं मनु एव सारंगो सृगस्तस्य बंधने चांचल्य- 
हरणे वायुरायते वाशरेवाचरति, TT जालम्‌ | यथा वाशुराबंधनेन सारङ्गस्य चांचल्य॑ 
| हरति तथा नादोऽन्तरंगस्यं स्वशक्त्या चांचल्यं हरतीत्यर्थः । अंतरंगं मन एव 
ङुरंगो हारिणस्तस्य वृधे नानावृत्त्युत्पादनापनयनमेव मनसो बंधस्तस्मिन्‌ व्याधा- 
यत्ते व्याध इवाचराति । यथा व्याधो वागुरांबद्ध सृगं हुति एवं नादोऽपि स्वासक्त; 
मनो इतीत्यर्थः ॥ ९४॥ ` ee 
| नाद अंतरंग ( मन ) जो सारंग ant उसके बंधन ( चंचछताका हरण-) में वागुरा ( म॒ग- 
| बैंधनमें जाळ ) के समान है. अर्थात्‌ जेसे वागुराके बंधनसे art चंचलता हरीजाती है 
| इसा प्रकार नादभी मनकी चंचलताकों अपनी शक्तिसे हरताहे ओर नादही अंतरंग ( सन ) 
| हरिणके WA व्याधके समान हे अर्थात्‌ जैसे व्याध बांशुरामें बंधे हुये स॒गको हरताहै इसी 
| अकार अपनेमें आसक्तहुये मनको नादभी हरताहै अथात्‌ नानावृत्ति जो मनमें उत्पन्न होती हैं 
उनको दूर करताहे ॥ ९४ ॥ | | 
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TCT यमिनो वाजिनः परिघायते । 
` ` . नादोपास्तिरती नित्यमवधार्या हि योगिना ॥ ९५ ॥ 


| Te विसुक्तचाथल्यं नाद्गन्धकजारणात्‌। 
` मनःपारदमानोति निरालंबाख्यले 


RRA, Go Panini Kanya Maha. 
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`  दद्वामेति॥ नाद एव गन्थक उपधातुविशेषस्तेन जारणं जारणीकरणं नाद- 
गन्धकसम्बन्धेन. चाश्चल्यहरणं RAR नादेकासक्तम्‌ | पसे बुटिकाकृति प्राप्तमू अत 
रव विमुक्त तयक्तं चांचल्यमनेकविषयाकारपरिणामरूपं येन । पक्षे Ramet 
Saag मन एव पारदं चंचल निराछंबं ब्रह्म तदेवाख्या यस्य iai 
| तदेव खमपारिच्छिन्नत्वात्तस्मिन्तटनं गमनं तदाकारखूत्तिप्रवाइस । पक्षे आकाशगमन 


प्राप्नोति । यथा बद्धं पारदमाकाशगमनं करोति एवं बद्धं मनो जह्माकारवृत्तिप्रवाह- 
Masa करोतीत्यर्थः ॥ ९६ ॥ 
| AEST जो गन्धक उससे जारण (भस्म ) करनेसे अर्थात्‌ नाद्‌ गन्धकके संयोगसे -चंचः 
ताके हरनेसे बद्ध ( एक नादमेंही आसक्त) और पाराके पक्षमें गुटिकारुप हुआ समझना 
और जारणसेही त्यागादिया हे विषयाकार परिणामरूप चांचल्य जिसने और पाराके पक्षे 
त्यागदी है स्वाभाविक चंचलता जिसने वह समझना, ऐसा मनरूप पारद ( चंचलरूप ) 
निराउम्बनामक आकाझरूप अपरिच्छिन्न Ae गमनको अर्थात्‌ ब्रह्माकार वृत्तिके प्रवाहको 
' प्राप्त होता है और पाराके पक्षमें आकाशगमनको प्राप्त होना समझना, तात्पर्य यह है कि, इस 
T अकार बंधाहुआ मन निरवच्छिन्न ( एकरस ) ब्रह्माकार वृत्तिके प्रवाहको करता है ॥९६॥ 


नादश्रवणतः क्षिम्रमन्तरङ्गुजङ्गमः | 
विस्मृत्य सरवमेकागः ARA हि घावति ॥ ९७ ॥ | 
C नादेति ॥ नादस्यानाइतस्वनस्य श्रवणतः श्रवणात्‌ Ror हुतमन्तर मन खव 
सुजंगमः सपेश्रपलतवान्नादप्रियत्वाच BTS मनसः, सवै विश्वं विसम 
 तिस्मृतिविषयंकृैकाग्रो नादाकारवृत्तिमवाहवान्‌ सन्कुत्रापि विषयांतरे नहि घावतिं नेव 
थावनं करोति। ध्यानोत्तंरेः छोकेः ` तस्येव कल्पनाहीन स्वरूपग्रहणं हि यत! 
मनसा घ्याननिष्पाद्यः समाधिः सोऽभिधीयते ॥' इति विष्णुपुराणोक्तछक्षणेन * तदे 
. वा्येमात्रानिभोसं स्वरूपञून्यमिब समाधिः ” इति पातंजरसुतरोक्तलक्षणेन च संग्र 
' लक्षणः समाधिरुक्तः ॥ ९७॥ | 3 
Sates शब्दरूप नादके श्रवणसे शीघ्रही मनरूप सुजंगम ( सर्प ) यहां चपळ और AE 
` ` प्रिय होनेसे मनको सुजंगम समझना, सम्पूर्ण विश्वका विस्मरण करके एकाग्र हुआ । 
` जांदाकारवृत्तिगरवाददी होकर किसी वियम नहीं दोडताहे | ध्यानसे पीछे कहेडये होंगे 
इस विष्णुपुराणके वचन और इस पातंजछ सूत्रमें कमसे Helge समाधि और संप्रज्ञात समाधि. 
ˆ कही है कि, उसकाही कल्पनाहीन जो स्वरूपका महण मनसेहे वही ध्यानसे उत्पन्न aa 
ओर उसकोही समाधि करे, उस आत्माकाही जो अमात्र निभास स्वरूप शत्यके स | 
उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं ॥ ९७ ॥ a 


= ह काढेन सह झाम्यति। ` 
नदे प्रवतितं बित्तं-चादेन सह-हीमते-। ९८॥ | 


Ti he ve PAA 


> 


चतुर्थः ] संस्कृवीकानभाषादीकासमेत्ती| Hen kosha  ( १७९ ) 


. काष्ठ इति ॥ काहे दारुणि मवातितः मज्वाडितो वह्निः काषेन सह शाम्यति 
ज्वालारूप परित्यज्य तन्मा्नरूपेणावतिष्ठते यथा तथा नादे Talat चित्तं नादेन 
सह लीयते राजसतामसबत्तिनाशात्सस्वमात्रावशेषं संस्कारशेषं च भवति । तत्र च 


मेत्रायणीयमन्त्रः-* यथा निरिन्धनो Tes स्वयोनाडुपशाम्यति । तथा वृत्तक्षयाञ्चित्तं 


'स्वयोनाबुपशास्याते ' इति ॥ N ete . 
काप्ठमें मत्त की अर्थात्‌ जलाईहुई aft ज्वाळारूपको त्यागकर जैसे काष्ठके संग शांत 
होजाती हे अथोत्‌ काछरूप रहजाती हे तिसी प्रकार नादमें प्रवृत्त किया चित्त नादके संग 


लीन होजाता है अर्थात्‌ रजोगुणी और तमोगुणी बत्तियोंके नाशसे सत्तामात्र वा संस्कारमात्र 


शेष रहजाताहे । इसमें मैत्रायणीय शाखाका यह मंत्र प्रमाण है कि, जैसे इंधनराहित अभि 
अपने योनिरूप BISA शांत होता है इसी प्रकार वृत्तियोंके क्षयसे चित्तमी अपनी योचि 
(aa) म॑ शांत होजाता है ॥ ९८ ॥ | tis 
चण्टादिनादसक्तस्तन्धांतःकरणहारिणर्य । 
प्रहरणमपि सुकरं शरसन्धानग्रवीणश्चेत्‌ ja oe ॥ 
घण्टादीति ॥ घण्डा आदियेंपां शंखमद्‌लझसेरदुन्डुमिजीमृतादीनां ते घण्टाद्य- 
स्तेषां नादस्तेषु सक्तः अत एव स्तब्धो निश्चको यो5न्तःकरणमेव हरिणो TA 


अहरणे नानावृत्तिम्रातिबन्धनमन्तःकरणपक्षे । हरिणपक्षे तु प्रहरणं इननमपि शरवद | 


डुतगामिनो वायोः सन्धानं सुषुम्नामार्गेण TAN निरोधनं पक्षे शरस्य. बाणस्य 
सन्धानं धनुषि योजनं तस्मिन्‌ प्रवीणः ङुशळश्चेत्सुकरं सुखेन कढ शक्यम्‌॥ ९९ ॥ 

घण्टा आदि जिनके ऐसे जो शंख मदेळ, झझेर, दुंदुभी आदिके नाद हें उनमें आसक्त 
और निश्चळ जो अन्तःकरणरूप BT उसका प्रहार करनाभी सुकर है, यदि बाणके सन्धाने 
मनुष्य प्रवीण हो । यहां अन्तःकरणका प्रहार नाना वृत्तियोका प्रतिबन्धरूप लेना और 


हारिणपक्षमें हनन लेता और वाणका सन्धानभी बाणके समान शीघगामी जो वायु उसका . 


सुपुम्नामार्गसे AAT प्रवेश करळेना और हारिणपक्षमें धतुषपर बाणका योजन | 


( लगाना ) Sat UNR U | 
अनाहतस्य शब्द्स्य ध्वनिर्यं उपलभ्यते । ` 
__. ध्वनेरन्तर्गतं ज्ञेयं ज्ञेयस्यान्तर्गतं मनः॥ | 
मनस्तत्र ठयं याति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ १०० ॥ 


अनाहतस्येति ॥ अनाहतस्य शब्दस्यानाहतस्वनस्य यो ध्वनििहद्‌ उपलभ्यते | 
शूयते तस्य घ्वनेरन्त्गत ज्ञेयं ज्योतिः _स्वप्रकाशचेतन्यं जञेयस्यान्तर्गतं ज्ञेयाकारता- 


मापन्नं मनोऽन्तःकरणं तत्र ज्ञेये मनो विलय याति परवेराग्येण Tee 


ह wet च शगिमिरिति पद स्वरूपम्‌ ; १००. i p: 
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संस्कारशेषे भवति । तद्विष्णो बिभोरात्मनः परममन्तःकरणदृतत्युपाषिराहित्यान्निरुपा- _ 


= AL j [गप्र ik LA 
Ba { १८० ) Digitized By Col SUSHI Ya Kosha [ उपदेशः~ 


अनाहत अथात्‌ विना ताडनाके उत्पन्न जो शब्द उसकी जो ध्वनि भरतीत होती है उस घनन 
` अन्तंगेतंही ज्ञयरूप प्रकाशमान चैतन्य हैं और उस ज्ञेयके अन्तर्गत अन्तःकरणरूप मन है मौर 
vs विळ्यको होता हे अर्थात्‌ परमवेराग्यसे म्पूणै त्तियों होकर 
उस ज्ञेयमेंही मत ग्राप्त होता हे अथात्‌ परमचराग्यसे सम्पूणे वृत्तियोंसे शून्य होकर 
संस्कारमात्र शेष रहजाता हे ओर यही विष्णु ( व्यापक ) आत्माका परम पद है अर्थात्‌ योगी- . 
; ,जनोंकी प्रांपिके योग्य अन्तःकरणकी वृत्तिरूप उपाधिसे रहित आत्मारूप हे ॥ १००॥ . 


`  तावदाकाशसंकर्पो यावच्छवदः प्रवर्तते । 
निःशन्दंतत्परंत्रह्म परमात्मेति गीयते ॥ १०१॥ 
 तावदिति॥ याबच्छन्दोऽनाइतध्वनिः प्रवर्तते श्रूयते ताबदाकाइास्य R 
अवति । शब्दस्याकाशमुणत्वाद भुणशुणिनोरभेदाद्वा मनसा सह शब्दस्य विल्यात्निः- ` 
` शाब्द शब्दरहित यत्परं र परत्रह्मशब्दवाच्यं ` परमात्मेति गीयते परमात्मशब्देन 
 सउच्यते। सवेदृत्तिविळ्ये यः स्वरूपेणावस्थितः स एव परत्रह्मपरमात्मरन्दाभ्माः ` 
 सुच्यत इति भावः ॥ १०१॥ . ` — 


MR 


a 


ह, क्योंकि शब्द आकाशरूप है और गुणगुणीका अभेद और मनसहित जब शब्दका विडय 


NS Se शा Tt 


ज्ञातः समाधिरुक्तः ॥ १०२ ॥ | 
आर जिसमें avatar ळय होता है वह निरा 
ख जो स्वरूपावस्थित है वही आत्मां दै । | 
मायि कही है॥ १०२ ॥ | 
Warr | 
ae इति॥ समारूढः पुरुषः कालवचंकः ॥ १०३॥ | 


ah सर्ववृत्तिनिरोधल ST लयोपाया नादानुसन्धानशाम्भवीसुद्रादयः । राजयोगस्य मत 
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दित शेषः ॥ १.३ ७. स कालव्चकः काल मृत्यु वञ्चयति जयतीति TEN | 
À ix = a 


संस्कृत का, hanta e $ otri वैता osha ee > 
| चतुर्थ ] t का-भाषादी t Kost (१८१) 


हठ और ळयके जो संपूण उपाय हैं अथात आसन कुम्भक मुद्रा आदे हठके उपाय और 
नादानुसन्धान शाँभवीसुद्रा आदि लयके उपाय हैं वे सम्पूर्ण मनकी सम्पूर्णे वृत्तियोंका निरोध= 
रुप जो राजयोग उसकी सिद्धिके लिये ही कहे हैं और उस राजयोगमें भळीप्रकार आरूढ 
(प्राप्त ) जो पुरुष है वह काळका वचक अर्थात्‌ झुत्युका जीतनेवाळा होजाता है १०३ ॥ 


तत्त्वं बीजं इठः क्षेत्रमोदासीन्यं AS त्रिभिः । 
उन्मनीकल्पळतिका TA एव प्रवते ॥ १०४॥ 


. तरवमिलि ॥ तत्त्व चित्तं बीजं बीजवढुन्मन्यवस्थांङराकारेण परिणममानत्वात्‌ । 
हठ! प्राणापानयोरेक्यलक्षणः प्राणायामः AAT, AA इव म्राणायामे उन्मनी कल्पलति- 
कोतपत्तेरोदासीन्यं परवेराग्यं जलं तस्या उत्पत्तिकारणत्वात्‌ | परवैराग्यदेतुकः संस्कारः 
विशेषश्चित्तस्यासम्मरज्ञात इति तक्षणात्‌ । एतेख्रिभिरुन्मन्यसम्मज्ञातावस्था सेव कटप- 
लतिका सकलेष्टसाधनत्वात्सद्य एव शीघ्रमेव प्रवर्तेते प्रवृत्ता भवति उत्पन्ना भवति UL’ 


तत्त्व ( चित्त) ही वीज है क्योंकि, चित्तही उन्मनी अवस्थारूप जो अंकुर है उसके आकार 
रसे परिणामको प्राप्त होता है और प्राण अपानकी एकतारूप जो हठ है वही क्षेत्र है क्योंकि; 
क्षेत्रके समान प्राणायाममेंडी उन्मनीरूप कटपछता उत्पन्न होती है ओर उदासीनता ( परम 
वैराग्य ) जळ है क्योंकि, उदासीनताही उन्मनी कल्पलताकी उत्पत्तिक्रा कारण है क्योंकि; 
असंप्रज्ञात समाधिका यह लक्षण कहा है कि, परम वेएाग्यका हेतु जो चित्ता संस्कार- 
विशेश है वही असंप्रज्ञात समाधि है । इन बीज, क्षेत्र, जळरूप पूर्वोक्त तीनोंते असंप्रज्ञाद 


अवस्थारूप उन्मनी कल्पछता शीघ्रही उत्पन्न होजाती हे, सम्पूर्ण इष्टकी साधक होनेसे उन्म- | 


नीको कल्पलता कहते हैं ॥ १०४ ॥ 


सदा नादाजुसन्धानात्क्षीयन्ते पापसञ्चयाः | 
निरखने विलीयेते निश्चितं चित्तमारुतो ॥ १०५॥ 


`. संदेति॥ सदा सवदा नादानुसन्धानात्नादाबचिन्तनात्पापसञ्चयाः पापसमूहाः | 


क्षीयन्ते नइयन्ति। निरञ्जने निर्गुणे चेतन्ये निश्चितं धवं चित्तमारुतो मनःप्राणो बिली 
येते विलीनो भवतः ॥ १०९ ॥ 


सुदैव नादके अनुसंघानसे पापोंके समूह क्षीण Has और निगुण चैतन्यमें चित्त ओर पवन | 
ये दोनों अवश्य छीन हो जाते हैं अर्थात्‌ मन और प्राण इन दोनोंका ब्रह्ममें लय हो जाता है | 


उन्मन्यवस्थाँ प्राप्तस्य योगिनः स्थितिमा हाष्टभि 


MSS SAG च न शृणाति कदाचन | 
काएवजायते देह SHASTRA | १०६॥ 


| 
2 ; 


“ Bee 
९४, 


( १८२ ) - Digitized ,हुहयोसमदी प्रियः byaan Kosha [ उपदेशः< 


झाखदुन्दुभीति ॥ सखो जलजों दुन्डुभिवो्विशेषस्तयोनादं घोषं कदाचनः 
कस्मिश्चिदापि समये न श्रणोति । शंखडुन्डुभीत्युपलक्षणं नादमाञस्य । उन्मन्याऽवः- 
स्थया देहो धुव काऽवज्ञायते। । निश्वेश्वादित्यर्थः ॥ १०६ ॥ | 
= अब आठ शहोकांसे उन्मनीअवस्थाको प्राप्त जो योगी हे उसकी स्थितिका वणेन करते है. 
कि, वह योगी शंख दुंदुभी इनके शव्दको कदाचितभी नहीं सुनता हे। यहां शंख दुंदुभी शब्द- 
WAY उपलक्षक हैं और उन्मनी अवस्थासे देह काष्ठके समान चेष्टारहित होजाता है॥१०६॥ 
सरवावस्थाविनिसुक्त Aa सर्वचिन्तां विवि i 
: जतः | 
a ~ è 
मृतवत्तिष्ठते योगी स सुक्तो नात्र संशयः ॥ ३०७॥ 
सवेति ॥ जाग्रत्स्वसुषुपिमूच्छामरणलक्षणाः पश्च व्युत्थानावस्थास्तामिविशें- 
षेण मुक्ता राहितः सवा याश्चिन्ताः स्मृतयस्ताभिविंवजितो विरहितो यः योगः सकलः 
` शृत्तिनिरोधोऽस्यास्तीति योगी तुयावस्थाबान्‌ स सुक्तो जीवन्नेव सुक्तः। सकलवृत्ति- 
निरोधे आत्मनः स्वरूपावस्थानात्‌ | तदुक्तं पातञ्षलसू्ञे-' तदा द्रु VSI 
स्थानम्‌ ' इतत | स्पष्टमन्यतू ॥ १०७॥ za 
SER स्वप्न, ugh, मूच्छो, मरणरूप जो पांच व्युत्थानावस्था हैं उनसे विशेष करके रहित 
हाता है और संपूण चिताओंसे विवर्जित जो योगी हे अथात्‌ संपूर्ण बृत्तियोंक निरोधरूप. 
योगमें स्थित है वह जीवन्युक्त है इसमें संशय नहीं दै, क्योंकि संपूर्ण वृत्तियॉकि निरोधमें 


~ a ~ . = A 
आत्मा अपने स्वरूपमें स्थित होजाता है। सोई पातंजल सूतमें कहाहे कि, उस समय द्रष्टा अपने 
 स्वरुपमें स्थित होता हे ॥ १०७ ॥ 


साधते न च कालेन बाध्यते न च कर्मणा । 
साध्यते न स केनापि योगी युक्तः समाधिना ॥ १०८॥ 
_ खाद्यत इति ॥ समाधिना युक्तो योगी कालेन सृत्युना न खाद्यते न भधे. 
त ह्यत इतर्थः | कमणा कतेन EAT वा न बाध्यते जन्ममरणादिजतनेन. 
तर्क्यते । तथा च समाबिग्रकरणे पातञ्जलसूअ्म्‌- ततः केशकर्मनिद्त्तिः ' इति! 
कैनापि पुरुषांवरेण यस्त्रमन्ञादिना वा साध्यते साधयितुं शक्यते ॥ १०८॥ | 
3 समाधिसे युक्त योगीको मृत्युभी भक्षण नहीं करता हे ओर अशुभरूप किये, इये | 
` दे जरग आदि नी नहीं होत है आर न बह योगी किसी उपायसे साध्य ही. 
; SEN कोई पुरुष यंत्र मंत्र आदिसे साध नहीं सकता। सोई ससाधिप्रकरणमे १ 
= के सूत्र है कि, उस समाधक्‌ समय छेशकी निवृत्ति होती. हे ॥ १०८॥ . 
O TTNG न च समर न निस्वनम्‌ । 
न पर वैतिओगी'युक्त०समाधिना ॥ १° 


: | ९॥ _ 


agit] Ranie ०००... (१८३) 


न गन्धमिति ॥ समाधिना युक्ती योगी गन्धं सुरभिमसुरभि वा; न रसं मधुराम्ल- 
'ढवणकडुकषायतिक्तभेद्वात्‌ षडूविधं न रूपं शुकुनीलपीतरक्तहरितकपिशचित्रभेदातू- 
aad, न स्पर्श शीतसुष्णमनुष्णाशीत वा, न निस्वनं शंखहुंदु भिजलूधिजी मृतादि- 
निनाद TIAA. वा, न आत्मानं BE, न परं THAT वेत्तीति सवेत्नान्वेति । 

' आत्मा देहे JA जीवे स्वभावे परमात्मनि ' इत्यमरः ॥ १०९ ॥ : 

समाथिसे युक्त योगी सुरभि, असुरमिरूप गंध और मधुर, AK, ढवण, कडक, TAM 
'तिक्तरूप छः प्रकारका रस ओर YB, नीळ, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्ररूप सात प्रका- 
रका रूप और शीत, उष्ण, अचुष्णाशीतरूप तीन प्रकारका wa ओर शंख, दुदुभी, समुद्र, 
मेघ इनका बाह्य शब्द और नाद्रूप भीतरका शब्द और अपना देह और अन्यपुरुष इन 
पूवोक्त गंध आदिको नहीं जानता हे ॥ १०९॥ | i 


चित्तं न सुप्त नो जामरत्स्थतिविस्थृतिवानितम । 

. न चास्तमेति नोदेति यस्यासौ सुक्त एव सः ॥ ३1० | 

चित्मिति ॥ यस्य योगिनश्चित्तमन्तःकरणं न सुप्तम्‌ | आवरकस्य तमसोऽमा- 
वात्‌ त्रि्ुणेऽन्तःकरणे यदा सत्त्वरजसीं अभिभूय समस्तकरणावरक तम आविभेवाति 
तद्‌ऽन्तःकरणस्य बेषयाकारपरिणामाआवात्ततसुमिरयुच्यते। नो जाग्रत इंद्रियेरथेग्र* 
णाभावात्‌ । स्मृतिश्च विस्मृतिश्च स्मृतिविस्मृती ताभ्पां वर्जितम्‌ । ृत्तिसामान्याभांवा- | 
दुद्दोधकाभावाच स्म्ृतिवार्जतस्‌ | स्मृत्पनुकूलसंस्काराभावाद्विस्म्रतिवजितम्‌ । न 
चास्तं नाशमेति TAA । संस्क्ारशेषस्य चित्तस्य सत्त्वात्‌ | नोदेत्युद्भवति वृत्त्यनु- 
स्पादनात्‌ | सोऽसौ सुक्त एव जीवन्सुक्त एव ॥ १९० ॥ 
{जस यागीका चित्त आच्छादक तम्रोगुणके अभावसे सोवता न हो). क्योंकि त्रिगुण 
अंतःकरणमे [जिस समय सत्त्वगुण और रजागुणका तिरस्कार करके सत्र इंद्रियोंका आच्छा- 


A 


दुक तमोगुण अधिक होताहे उस समय अंतःकरणका विषयाकाररूप परिणाम न होनेसे सुप्त | 


~ 


अवस्था (.शयन ) कहाती है और इंद्रियोंसे विषयोका महण होनेसें योगीको जाम्तभी न हो 


और स्मरण विस्मरणसे वर्जित हो अर्थात. सम्पूर्ण इत्तियोंके और उद्गोधकके अभावसे स्व॒त्ति- 
. रहित हो और स्पृतिका जनक जो संस्कार उसके अभावसे विस्मृतिसे रहित हो और संस्काररोष 


_ चित्तके होनेसे नाशकोमी प्राप्त न हो और वृत्तियोंकी saka अभावसे उदय ( उत्पन्न ) भी न r 
होता हो वह भी योगी युक्ती है॥ ११०॥ ee: Soe 
न विजानाति शीतोष्णं न दुःखं न सुखंतथा | 
मी नापमानं च योगी युक्तः समाधिना । ११३ ॥ ` | 


> 


_ केल विजानातीति॥ समाधिना झुकतो योगी शीतं च उष्ण च झीतोष्णम्‌ । | 
रदः । शीतसुष्णंः-ा ARG GHA SHITE पुरक ताइनादिक न सुख | 


RS 
FEAN कक 
Ss > T 


(१८४ ) Digitized’ ROT Ayaan Kosta cece 


सुखसापनं सुरभिचंदनादवुठेपनादिकम्‌ । तथा चार्थे । मानं परकृतं सत्कार न अप- 
मातमनादरं च न विजानातीति क्रियापदं प्रतिवाक्यमन्वेति ॥ १११ .॥ a 
... समाधिसे युक्त योगी शीत, उप्ण पदार्थको और ताडना आदि दुःखको ओर सुरभि चंदन 
Slee ठेपनरूप gaat और मान अपमानको अर्थात्‌ दूसरेके किये सत्कार और अना... 
` दुरको नहीं जानताहै॥१११॥. `. 


 - स्वस्थो जाग्रदवस्थायां सुप्तवद्यो5वतिष्ठतते । 

: निश्वासोच्छासहीनश्व निश्चितं मुक्त एव सः ॥ १३२॥ 
स्वस्थ इति॥ स्वस्थः म्रसज्ञेन्द्रियांतःकरणः । एतेन तन्द्रागूच्छोदिव्याबृत्तिः | 
 जाग्रदवस्थायामित्त्यनेन स्वप्नसुपुप्त्योनि्रात्तेः । सुप्तवत्‌ za कायेन्द्रिय- 
SAR यो योगी अवतिष्ठते स्थितो भवति । 'समवप्रविश्यः स्थ इत्यात्मनेपदम्‌ । 
` निशवासोच्छ्यासहीनः बाह्मवायोः कोषे ग्रहणं निश्वासः कोष्ठस्यितस्य वायोबाहिन- 
` सारणइच्छासंस्ताम्यां हीनश्वावतिष्ठत इत्यत्रापि संबध्यते । स निश्चित Bre 
दिग् मुक्त एव । नीवन्सुक्तरूपमुक्त दत्तात्रेयेण-' नियुणध्यानसंपन्नः समार्थि च 
_ ततेऽ¥ ; यसत्‌ । दिनद्वादशकेनेव समाधि समवाप्नुयात्‌ ॥ वायुं निरुष्य मेधावी जीव- 
` क्ती भेद हुम्‌ ॥ ' इति ॥ ११२॥ . ` ` 
' _ जो योगी स्वस्थअवस्था अर्थात इंद्रिय और अंतःकरणकी प्रसन्नतामें स्थित होकर जाम्रत 
` अवश्धामेंभी देह और इंद्रियॉके व्यापारसे शून्य gas समान ओर वाहिरकी वायुका देहमें 


कि, निगुणके ध्यानमें संपन्न agen समाधिका अभ्यास करे फिर बारह दिनसेही समाधिको _ 
ATR मन्रयन्त्रणं योगी युक्तः समाधिना ॥ ११३ ॥ | 


7 


'अवध्य इति ॥ समाधिना युक्तो योगी । सर्वशसत्राणामेति सम्बन्धसामान्ये पष्ठी | 
oe हः अवघ्या os द्उमक्य इत्यर्थ; । सर्वदेहिनामित्यञ्ञापि संबंधमात्रकििः ` 
क्षायां Tet अशकय सवदेहिमिः बलेन शक्यो ने भवतीत्यर्थः । मन्त्रयन्वाणां वशी- : 
SAWE Aa Na: वशीकर्तृमशक्यः । एवं प्राप्तयोगस्य योगिनों 


UA et MATOS त्जानस्पापेक्षिततात्तेषपि अद्यते | दत्तात्रेयः-_ 


Se 
7 
a 


= यस्तु मकथ्यते | पूर्वोक्तवृतेगोष्टी ane तृतीयों मन्ञरसात 
मनि at. योगविदो Rg ae 
य्‌ eye $ Akai संप्रवक्षय श [मिः०समासेन निबोष 


oi । | ae S SE MAE VKosha ( १८९ ) 


म्या क्रियास्तथा कामान्मचुष्यो योऽभिवांछति। eet दानफलं विद्यां मायां 
प्यं धनं वसु ॥ देवत्वममरेशत्वे रसायनवयःक्रियास्‌। मेरे प्रयतनं यज्ञं जलाग्न्या- 


५, A 


zi तथा ॥ श्राद्वानां शक्तिदानानां फलानि नियमास्तथा । तथोपवासातपूत्तोच् 


क्षेपित्र्चनाद॒पि ॥ अतिथिभ्यश्च कमेभ्य उपसु्टोऽभिवांच्छति । विश्नमित्थ sada 

ग्रला्योगी निवर्तयेत्‌ ॥ ब्रहमासँगि मनः FIST: प्रमुच्यते wW इति। पद्मपुराणे- 
A A A ~ Q A 

: यंदेमिरन्तरायेन श्षिप्यते$स्य. हि मानसमू । तदाऽ तमवामोति परं RTN 


ba 


गोंगभास्करे-' सात्त्विकीं धृतिमालंब्य योगी सत्त्वेन सुस्थिरः। Ago मनसा ध्याय- 
न्वुपसगेः मसुच्यते ॥ एवं योगसुपासीनः शक्रादिपदनिस्पृहः । सिद्धयादिवासना- 
त्यागी जीवन्धुक्तो भवेन्सुनिः ॥ विस्तरस्य मिया नोक्ताः संति AM ह्यनेकशः 

ध्यानेन विष्णुंहरयोबोरणीया हि योगिना ॥ ? इति ॥ ११३॥ ` ` ` 


` समाधिसे युक्त योगी संपूर्ण TSA वध करनेके अयोग्य होता है और सब ` देहधारियोंको 

वशा आदि करनेमें अशक्य है. और वशीकरण, मारण, उच्चाटन हैं. फळ जिनके ऐसे मंत्र येत्रॉ- 
सेमी बशमें करने अयोग्य है, इस प्रकारके योगीको. अनेकमप्रकारके जो. विभ होतेहे उनको 
दिखातेहे-दत्तात्रेयने sae कि, पहिछा विन्न आढस्य और दूसरा धूर्तोंकी सभा और तीसरा 
मंत्रसाधन और चौथा.घातुवाद ये योगके ज्ञाताओंने बिज्ञ कहे हैं और सार्कडेयपुराणमेंये . 
विन्न कहे हैं कि, योगीकी आत्मामें देखनेसे जो Aa होतेहे उनको झे तेरे प्रति संक्षेपसे कहता _ 

हुँ, तू उनको सुन-कामनाके लिये कर्म और कामनाओंकी जो मनुष्य वांछा करतादै-ली; 

` दानका फळ, विद्या, माया, ताम्रादिथातु और प्रकट घन, देव और इन्द्र दोना और रसायनरूप ' 
देहकी क्रिया, मेरु, यत्न, यज्ञ, जळ और ANA प्रवेश, भाद्ध और शक्तिसे दान, फळ ओर _ 
Baa और उपवास वापीकूपतडागादि पूरे, देव और पिंतरोंका पूजन; अतिथे और कमे 

` इनसे युक्त हुआ योगी जा कुछ वांछा करताहे उसके योगमें वित्न प्रवृत्त हो जाता है, इससे 
योगी waa Raat निवृत्त करे, ब्ह्ममें आसक्त मनको करताइआ योगी RAA छूटताह 
जर पह्मपुराणमें छिखाहै कि, जब इत विज्ञोंसे जिस योगीके मनम विक्षेप TS E अति . 
goa उस परत्रह्मको प्राप्त होताहै | योगमास्करमें fear है कि, सात्तविकी धीरताका bo | 

` सत्त्वगुणसे भलीप्रकार स्थिर और मनसे निर्गुणका ध्यान करता eam a 

gear । इस प्रकार योगका उपासक और इन्द्रआदिके पदकी इच्छासे रहित जौर सिद्धि 

. आदिकोंकी वासनाका त्यागी मुनि जीवन्मुक्त होताहै; वित्न अनेक प्रकारके od 

करने योग्य हैं ॥ ११३॥ | MNS 


जनां ज्ञानं निराऊवेच, योगिनामेव ज्ञानं भवतीत्याह का 1. 


LEPE] 5 he मारुतो Ya d मध्यमागे ae 4; SCARS 
न्व प्रविशति चरत्‌ मारुतो मध्यमागे o ` ` = 
iy wad ` nes ~ 'प्राणवातम्रबन्धात्‌ aw E 36 10205 5 Str =, a 2 us De x 
`S भवतिः 7 — | IT 


(१८६ ) Digitized »हव्योगंग्दीमिका' Ryan Kosha [ उपदेश:-- 


यावद्धयाने सहजसहशं जायते नेव तत्त्व 
' : तावज्ज्ञानं वदाति तादेद द्म्भामिथ्याप्रापः ॥ ११४ ॥ 


इाते भीसहजानंदसंतानचिंतामणिस्वात्मारामयोगीन्द्रविरचितायां 
* हठयोगप्रदीपिकायां समाषिलक्षणं नाम चतुर्थोपदेशः ॥४॥ 


इति हठयोगप्रदीपिका समाप्ता ॥ 


` यावादेति ॥ मध्यमागें सुषुम्नायां चरन्‌ गच्छन्‌ मारुतः प्राणवायु? यावत्‌ 
= यावत्कालपर्यंत न प्रविशति प्रकर्षेण अह्मरन्प्रपयत न विते wae गतस्य aT 
Fee Te न स्थिरो भवतीत्यर्थः | सुषुम्नायामसंचरन्‌ वायुरसिद्ध इत्युच्यते ।.. 
तड्क्तमग्रतसिद्वी- यावद्धि मागंतो वायुर्मिश्चलो नैव मध्यगः।. असिद्धं ते विजानीया- 
AS कमेवशानुगम्‌ ॥ ? इति । प्राणयति जीवयतीति माणः स चासौ वातश्च 
` पाणवात; तस्य प्रबन्धात्ङुंभकेन स्थिरीकरणाद्विुवीर्ये ee: स्थिरो न भवति प्राण- 
` चातस्थेये बिदुसथैयेसुक्तमत्रैव प्राक्‌ । ` मनःस्थेये स्थिरो वायुस्ततो fae: स्थिरों 
' भवेत । › इति। तदभावे त्वसिद्धलं योगिनः उत्तमग्रंतसिद्धौ- तावद्वद्वोऽप्यसिद्धो- 
` असी नरः सांसारिको मतः । यावद्भवति देहस्थो YA ब्रह्मरूपकः ॥ असिद्धं तं 
 बिजानीयान्नरमन्रहचारिणम्‌। जरामरणसंकीणे सर्वेक्षेशसमाश्रयस्‌ ॥ ? इति । यावत 
\ a8 चित्त घ्याने ध्येयं चित्त सहजसहञं स्वाभाविकध्येयाकारवृत्तिप्रवाही नेव जायते ' 
j नेव मवात, प्राणवातप्रबन्धादिति देहलीदीपकन्यायेनात्रापि सम्बध्यते। वायुस्येये चित्त” 
m a स्थेयंसुक्तमग्रतासिद्वो--' यदाऽसौ श्रियते वायुमेध्यमां मध्ययोगतः | तदा eat चित्त 
अयत वायुना सह॥ ' तदभावे ह्यसिद्धलस॒क्तमसतसिद्धी-' यावत्मस्पन्दते चित्त 
'ब्लाह्मभ्यन्तरवस्तुषु।. असिद्धं तद्विजानी याचन्त कर्मगुणातितम्‌ ॥ ? इति। तावद्यत 
RG शाब्द वदति कचित्‌ तदिदं ज्ञानं कथनं देभम्रथ्यापरलापः देभेन ज्ञानकथनेनाहं 
ah पूज्यो भविष्यामीति धिया मिथ्याप्रलापो मिथ्याभाषणं दंभपूर्वक॑ मिथ्याः 
आपणामित्यथेः वी प्राणाबेंडुचित्तानां To ज्ञानस्याभावात्संसतिहंवारा । D 
पहता hag 11 यदा Weg eas: स्मृतः | बिंदुश्चलाते यसः 
चित्त चञ्चलम्‌ ॥ चले far चले चित्ते नके बायी q me ॥ 
Tad लोकः, सत्यं AMA वचः ॥ ? इत्ति | योगबीजेऽप्युक्तम्‌-* क्ति 
a a तज प्रतीतो मरुतो पे नाश! । न वा यदि स्यान्न तु ! 


पी अहनं मोक्षः ॥ ° इति। एतेन प्राणविन्दुमनसां . जये... 


pt 
omer 


agit ] kuamia (१८७) 


विन्दुस्तामधिगच्छति । यथाहि साध्यते वायुस्तथा बिन्डुप्रसाघनम्‌ ॥ मूच्छितो- 
ah व्याधिं बद्धः खेचरतां नयेत्‌ । सर्वेसिद्धिकरो. लीनो निश्चलो सुक्तिदायकः th. 
“FASTA मवेह्िन्दोश्वित्तावस्था तथा तथा ॥  नबु- योगाखयो मया प्रोक्ता णां. 
श्रेयोविधित्सया ! ज्ञानं कर्मे च भत्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥ ` इति भगव 
दुक्ताखयो मोक्षोपायास्तेषु सत्सु कथं योग एंव मोक्षोपायत्वेनोक्त इति चेन्न। तेषां. 
गोगाक्ेष्वन्तमोवात | तथाहि-* आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदि- 
घ्यासितव्यः * इति श्व॒त्या परमपुरुषा्थेसाधनात्मसाक्षात्कारहेतुतया श्रवणमननानिदि- 
घ्यासनान्युक्तानि । तत्र श्रवणमनने नियमान्तर्गते स्वाध्याये$न्तभवतः । स्वाघ्यायच्च 
मोक्षशासत्राणामध्ययनसू ॥स च तात्पर्याथेनिश्रयपर्यवसायो आह्यः । तात्पर्याथेनिणे- 
यश्च श्रवणमननाभ्यां भवतीति श्रवणमननयोः स्वाध्याये$न्तभाव! | नियमविवरणे 
याज्ञवल्क्येन-'सिद्धान्तश्रवणं प्रोक्तं वेदान्तश्रवणं gar’ इति स्पष्टमेव श्रवणस्य नियः 
मान्तर्गतिरुक्ता । ' अधीतवेद GT वा पुराणं ARTETA | पदेष्वध्ययनं यश्च सदाः 
ऽस्यासो जपः स्मृतः ॥ ! इति सुक्तिमिरनवरतमनुचिन्तनलक्षणस्प सदाऽभ्यासरूपस्य ` 
मननस्यापि नियमान्तगेतिरुक्ता । विजादीयप्रत्ययनिरोधपूवेकसजातीयप्रत्ययप्रवाई- 
रूपस्य निदिध्यासनस्य उक्तलक्षणे ध्यानेऽन्तर्मावः | तस्यापि तत्परिपाकरूपसमाषिना- _ 
ऽऽत्मसाक्षात्कारद्वार। मोक्षदेवुत्वमीश्वरापेणबुद्धया निष्कामकर्मालानलक्षणस्थ कर्मः _ 
योगस्य ¦ तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि. क्रियायोगः ' इति पतज्ञलिप्रोक्ते नियमाः _ 
न्तरगते क्रियायोगेऽन्तर्भाबः । तत्र तप उत्तमीश्वरगीतायाम्‌ उपवासपराकादिकृच्छू- _ 


` चांदायणादिमिः. । शरीरशोषणं प्राहुस्तापसास्तप उत्तमस्‌ ॥ ' इति । स्वाध्यायो 


sia तत्रोक्तः वेदान्तशतरुद्रीयप्रणवादिजपं बुधाः | सत्त्वशुद्धिकरं एसां स्वाध्याय | 
प्रिचक्षते ॥ ' इति । ईश्वरप्रणिधानं च तत्रोक्तस्‌- ्तुतिस्मरणपूजाभिवोङसनःः _ 
` कायकर्मभिः । सुनिश्वळा भवेद्गत्तिरेतदीश्वरजनय्‌ ॥ ” इति। क्रियायोगश्च mi 
' र्‍या समाविनाऽऽत्मसक्षात्कारदारिव मोक्षहेतुरिति समाधिभावनार्थः \ ¦ क्लेशतनूकर- 
गार्थश्च ? इतयुततरसन्नेण स्पष्टीकृतं पतंजलिना । भजते pos ee 
करणं क्रियतेइनयेतिं भक्तिरिति करणव्युत्पत्त्या श्रवणे कीतेनं विष्णोः स्मर pe 
सेवनम्‌ । अर्चनं वन्दनं दास्य सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥› इति नबधोक्ता साधनर्भाक्त- 
प्रणिधानरूपे नियमेऽन्तर्मोवः । तस्याति समाविदेतुत्वं मोर 


रभिघीयते । तस्या ईश्वरम्रणिधान 
पतंजालिना- इश्वरम्रणिधानाद्वा 


` समाधिलाभः समाधिफं भवतीति jae ; : 

रूपं भक्तिरिति भावव्युत्पत्त्या परुषता भक्तिरभिषीयते चते t 
_ तह्क्षणमुक्ते 329 नारायणः मेममक्तियोगस्तु रखरचरणार विन्द्विषयककान्तिका 
EEE हम TTS अन. 


है 
| 


` 


~ (१८८) Digitized ० हकप्रोग्प्रदीधिका Eyaan kosha L उपदेश:-. 

अतसो भगवदाकारतारूपा साविकल्पवात्तिभक्तिः ? इति । * तस्यास्तु श्रद्धामक्तिष्यान: 
योगादवेहि ! इति श्रुते! ‹ भक्त्या मामभिजानाति › इति स्मृतेश्च आत्मसाक्षात्कारद्वारा 
MATALI भक्तास्तु सुखस्येव पुरुषार्थेत्वाढू दुःखासंभिन्ननिरतिशयसुखधारारूपा 

 म्ेमभक्तिरेव पुरुषार्थ इत्याहुः । तस्यास्तु संपज्ञातसमाधावन्तरभीवः । एवं च अष्टाङ्ग= 

' योगातिरिक्तं किमापे परमपुरुषार्थसाधनं नास्तीति सिद्वम्‌ ॥ ११४ ॥ 

` आह्ममेव Rest हितं यतो भाषणं समयदइ्यसंस्कृतस्‌ | 

 . रस च्छति पयो न लेहितं म्ब इत्यभिहितं शिशोर्यथा ॥ 

e ` सदर्थद्योतनकरी तमःस्तोमविनाशिनी। 

ART ज्योत्ल्ेयं शिवांत्रियुगुलेडपिता ॥ 


, इति श्रीहठ्योगग्रदीपिकाव्याख्यायां अह्मानन्दकृतायां ज्योत्स्नाभिधायां . 


` „22! समाधिनिरूपणं नाम चदुर्थोपदेशः ॥ ४॥ 
ob RS | | चः | 


टीकाग्रन्थसंख्या २४५० ॥ 


ow अयोगियोंको ज्ञानका निराकरण करते हुए योगियोंकोही ज्ञानकी उत्पत्तिका वर्णन 
रते हैं कि, A सुषुम्नाके सार्ममें वहताहुआ प्राणवायु जह्मरंभ्रमें प्राविष्ट होकर स्थिर नहीं 
(ता, क्योंकि सुपुम्नासें नहीं बहते हुए भाणवायुको आसिद्ध कहते हैं, सोई असृतसिद्धिमें 
कहा कि, जवतक अपने मार्गसे वायु सुष॒स्नामें प्राप्त होकर निश्चल न हो-कर्मवशके अहुः | 
5 “= eS जाने और जीवनका आधाररूप जो प्राण उसके दृढबंधन अर्थात 
> ५. करनेसं जवतक बिंदु ( वीर्य ) स्थिर नहीं होताहै और प्राणबायुकी स्थिरतास | 
at मंथमे कह आयेहें कि, मनकी . स्थिर 


ee स्थानसे पतित होकर देहमें आजाय और ब्रह्मचर्ये हीन उस मनु" | 
आसंद्ध जाने ओर जरामरणसे युक्त ओर ohn आश्रय होता है और जब न 
"स्व घ्यानमें ध्येय चित्त नहीं होता है अथात्‌ स्वाभाविक ध्येयाकार जो ake 4 
उससे सहजसहश प्राणके बन्धनसे नहीं होताहै 
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Ra” - सकत itize h भामि कीसिमेती ri a osha . 
lat] - SEALEI IN | (१८९) 
त तब बिंदुभी चछ कहाहे और जिसके अज्जमें बिन्दु चच्वळ है उसका चित्तंभी teas 


इंताहै और बिंदु, चित्त, वायु इन तीनोंके TIE होनेपर संपूर्ण जगत्‌ उत्पन्न होताह और 
है यह वचन सत्य है। योगबीजमेंभी कहा हे कि, यदि चित्त नष्ट हुआ भासे तो वह 
| वायुकाभी नाश प्रतीत होता है यदि चित्त वायुका नाश न होय तो उसको शाख्नका ज्ञान 


| और आत्माकी प्रतीति और गुरु और मोक्ष ये नहीं होते हैं--इससे यह सूचित किया कि-प्राण, 


| Fig, मन इन तीनोंके जयमें ज्ञानके हारा योगीकी युक्ति होही जाती दे-सोई असतासिद्विम 


| कहा है. कि, जिस अवस्थाको वायु प्राप्त होता है. उसी अवस्थाको बिंदुभी प्राप्त होजाताहे और: 


जिस प्रकार चाछु-साध्य- किया जाताहे उसी प्रकारसे बिंद साध्य किया Male और मूच्छित 
हुआ वायु व्याधियोंकों हरताहै और बन्धन किया TT आकाशगतिको देता है और लयको 


| प्राप्त हुआ निश्चळ वायु सम्पूर्ण सिद्धियोंको करताहे और मुक्तिको देताहै और जैसी जैसी अवर 
स्था बिंदुकी होती है पेसी २ ही अवस्था चित्तकी होती है। कदाचित्‌ कोई शंका करे कि, 


मनुष्योंके कल्याण करनेकी इच्छासे ज्ञान कर्मे भक्ति ये तीन योग मैंने कहे हैं, अन्य कोई 


उपाय किसी mea भी नहीं है । इस भगवानके वाक्यसे तीन मोक्षके उपाय हें तो योगही. 


मोक्षका उपाय कैसे कहा ? सो ठीक नहीं, क्‍योंकि उनका योगके अंगोंमें अन्तभोव हे-सोई 


दिखाते हैं कि, आत्मा-देखने, सुनने, मानने, निदिध्यासन करने योग्य है | इस श्रुतिसे परम: 
' पुरुषाथेका साधन जो आत्माका साक्षात्कार है उसके हेतु श्रवण, मनन, निदिध्यासन कहे हैं... 
' उन तीनोंमें श्रवण मनन ये दोनों नियमके अंतगेत होनेसे स्वाध्याय ( पठन ) में अंतर्गत होते 
| हैं: और मोक्षशास्रके अध्ययनको स्वाध्याय कहते हैं और चह अध्ययनभी तात्पर्यार्थके Pera . 


पर्यंत Sarl वह तात्पर्यीथेके निर्णय श्रवण मननसे होताहै । इससे श्रवण मननका स्वाध्यायमें : | 
अंतभीव है-और नियमॉके विअरणमें याज्ञवल्क्यने कहा दै फि, बुद्धिमान मलुष्योंने वेदांतका ८ 
श्रवण सिद्धांतश्रवण FER, इससे WA श्रवणका नियममें अंतभाव कहाहे-और जिसने पेक 


. पढा हो, सूत्र वा पुराण वा इतिहास पढे हों इनके अध्ययन आर उत्तम अभ्यासको जप कहते 
` हे, इस युक्तिसे निरंतर अनुर्चितन है लक्षण जिसका ऐसा जो उत्तम अभ्यासरूप मतन है 


a 


उसकाभी नियममें अन्तर्भाव कहाहे-ओऔर विजातीय मतीतिके निरोधपू्वेक सजातीय प्रत्ययका 


. ग्रवाहरूप जो निदिध्यासन है उसकाभी पूर्वोक्त ध्यानमें अन्तभीव हे, क्योंकि वह भी तिसके . 
A ; ` ` . PE 

` परिपाकरूप समाधिसे आत्मसाक्षात्कारके हारा मोक्षका देठ है-और saad बुद्धिसि 
` निष्काम कर्मका अनुष्ठानरूप जो कर्मयोग है उसका नियमक अंतगत इस पंतजाछिके tee 


इए क्रियायोगमें अंतभीव है कि, तप, स्वाध्याय, Sacer प्रणिधान ( स्मरण ) इनको क्रिया= .. 


> 


` योरा कहते हैं ओर वे तीनों ईश्वरगीतामें इन बचनोंसे कहे हैं कि, उपवास पराक ओर कुंच्छू-- , 


a वुड्धिमान मनुष्योंने. स्वाध्याय कहाहे और स्तुति, स्मरण, पूजा इनसे और वाणी मन काया 


| 
| 


और 
> $ 


चांद्रायण आदि ब्रत इनसे जो शरीरका शोषण वही तपस्वियोंने उत्तम तप कहा 


मनुष्योंके अंतःकरणकी शुद्धिका कर्ता जो वेदान्त, झतरुद्रीय, प्रणव आदिका जप 


इनस जो भळीप्रकार RAS भक्ति वहो ईश्वरपूजन काता है और क्रियायोग परेपरासे समाः | 
शिसे आत्मसाक्षास्कारके दायही मोक्षका हेतु होनेसे समाधिकी भावनाके लिये और Gate 
दूर करनेके लिये दै,यह बात उत्तरसूत्रसे पतंजलिने स्पष्ट को ६ जिससे अंतःकरण भगवान; 

आकार होजाय उसे भक्ति कहे, इस ssid ae ५ * प्रकारकी 
करी, द इस क वर्ण की हे I ATL NAT 


v 
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II "A = ; निवे A प्रक A ANA ह ’ 
सरके षा हाका aes यहूना रकी भक्ति होतीहे और उस भक्तिक 
परके प्रणिधानरूप नियममें अंतभाव है आर उस .भक्तिकी समाधिमें हेतुता पतंजलिने = 
सूत्रसे कही है कि, इथरविषयक जो भक्तिविशेषरूप प्रणिधान उससे समाधिका लाभ ( फह ` 

| ay और अंत:करणका भगवदाकारतारूप जो भजन उसे , भक्ति न र म 
त T फछभूत भक्ति कही हे, उसकोही प्रेमभक्ति FEAS, उसका लक्षण नारायणतीथॉने è 
= र कि, = चरणार्सनदमें जो एकामतासे निरबच्छिन्न अत्यंत मेमका प्रवाह उसको hy 
WA DR आर मधुसूद्नसरस्वतियोंने तो. भक्तिका यह लक्षण कहा है कि, द्रव होकर! 
Sao RENET सविकल्पवृत्ति उसको भक्ति कहतेहें ) यह भो आत्मसाश्योत्कार: 
5 एते आजको e मि a à i ड मी aa 
` परया) | मुझे जानता है और भक्त तो यह कहते हैं, कि, सखद 
as a इससे दुःखसे असंभिन्न जो सर्वोत्तम सुखरूप प्रेमभाक्ति है वही पुरुषा है p 
EN मार्गमे यह हे कि, इतने गमन करते ए प्राणवायु 
` ग दो और णबा हने इतने fg सिर नहो ओर इतने स 

Sg TT हो तबतक ज्ञान दुंभसे पिथ्याप्रळप रूप होता है ॥ ११४॥/ 


| [ न तमिणिस्वात्मारामयोग | मयोगीन्द्रावेराचितायां हठयोगप्रदीपिकायां || 
ESS N, नास z i 
k ang स चतुथापद्शः समापिमगात्‌ ॥-४ ॥ श्रीरस्तु ॥ ` 
ya Ya r. र 


WAIST गन्थः । ` | 
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